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ॐ 
उपञ्ञलतः 


डे है का विषय हे ! किं पराचीन दुर्वोधि शक्ति प्रभाव 
दर्धिनी पंचस्तवी एक्‌ लघु पुस्तक हेःजो सव महानुभावा को विदत 
ही है । इस का अभ यचपि दुय हे तो भी सक्ति जन वड प्रेम से 
ग्रति दिनं जगतमाता के पास अथवा अ्रपने र घरमे इस का पाठ 
करके परमानन्द प्राप्न करते हे | परत खेद क साथ यह कहना पडता ` 
है । कि इसकी रचना काल से आज तक वडे २ धुरन्धर विद्वान 
की अस्तित्व मँ भी किसी मान्यवर विद्वान ने इस के अथे प्रकटानं 
म लेखनी उठाने का साहस न किया । -यचपि वड प्रौ विद्रानो कौ 
सत्ताकाल गँ मेरा यह प्रयास उपहासास्पद ही होगा तथापि इस अल्पज्ञ 
ने यथा सति. नगदऽम्बा की कृपा से प्रेरित होकर हिन्दी भाषा मे ग्रथ 
ग्रकाशने.ी त॑खनी उठाई । यद्यपि मादृश अल्प बुद्धिमान का द्रा 
` फूटा अथे प्रकाशन सछ मुछ पेडितों के सामने सूयं को दीपक दिखाना 
है । तथापि विज्ञ जन अपनी बुद्धिमता की ओर ध्यान करते . हुए 
भगवती जगतमाता कै प्रेम मेँ मग्न होकर मरे शुद्र सेवा रूप परिश्रम 
को सफल करदैने मँ ज्ञरा भी संकोच न करगे । संमव है कि दुर्बोध 
` क्रकं के गथ के प्रकाशने मे कहीं २ उटियां अश रहीहगी; त॒ 
उन सो छरुणालसार पाठक स्वयं शद्ध कर देवे । कितना दी अच्छ 
होगा, यदि वह महानुभाव मुभे मी सूचन केर । मेरी अत्यन्त इच्छा 
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` मँ टक २ श्रथ प्रकटी भाव मे लाकर सव भक्ति जनं ` र 
अथे समभने से लाम उढाएग । यथाः- = 


गच्छत; स्खलनं कापि भवट्येवं प्रमादतः 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति रएतूननाः 


 . गजानक लम्बोदर (ताराला) ` 
व | निवासी श्रीनगर (काश्मीर) ४ ४ 4 
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डां 
पञ्चस्तवी । 


लघुस्तवः प्रथमः । 


उोनमसिपुम्सन्दयं . 


ठेनद्रस्येव शरस्नस्य दधती सध्येललाटं प्रभां । 

शो काति मनुष्णएगोखि शिरस्यातन्वती सवेतः ॥ 
एवासो त्रिपुर हृदि दतिखिष्णं शेः सदाहः स्थिता । 
छिल्यान्नः सदसा पदेखिभिरघं ज्योतिमेयी वाड़भयी ॥१॥ 


इन्द्र धनुष जेसी दीषि जिसकं ललाट कं मध्य म प्रकाशित 

ह॥ चन्द्रमा की माति जिसके शिर कं चारों ओरं श्रेतवशे चन्द्रिका 
चमकती है ॥ श्रौर जिसके हदय से प्रति दिन चमकती हई यं कौ | 
जैसी दीष शोभित है ॥ वही यह माता त्रिपुरा{हमारे हदय गत 
तरिमलात्मकपापा को तीनपदं के अ्रुग्रह से शीघ्रही नाशकरं ॥ पहले ` 
तीन पदों म तीन बीजों के नाम स्थित है ॥ रौर इनका उचारण गुर 
भख से सन कर फल दायक होता है ॥ १ ॥ 2 
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पच्चस्तयां लघुस्तवः प्रथमः | 


या मात्रा घ्रपुसीलतातयुलसत्तन्त्त्थितिस्पार्भैनी । 

, वाग्बीजे थमे स्थिता तव सदा ताँ मन्महे ते वयस्‌ ॥ 

` शाके कुणडलिनीति विश्वनननव्यापारबद्धोयमा । 

` ज्ञातथं न पुनः स्ष्शन्ति जननीगर्भेऽभकलं नशः ॥ २॥ 
नो शक्ति कला तु्हार प्रथम वाग्बीन (र) म ठहरी हह है | 

उषका हम साधक रगा नाम वेल की भांति पिकरहई घृष्ष्म तार स 

स्पधा (सुकाला) करती हुई सदा मानते हैँ ॥ ओर उसी कुरडलिनी 

शक्ति को जो मनुष्य जगत की उतपितत के व्यापार. तत्पर एसा 

जनते हे ॥ वह दुवारा मात। के उद्धर यँ ग नहीं पाते है ॥ किन्तु 

मोक्षपद्‌ को पाते है ॥ २॥ . ~ ज 

, वस्तु सहसा ए ए इति व्याहतं । 

पीह वरदे विन्दुं विनाप्यन्ञरस्‌ ॥ 






स्यापि शुवमेव देवि तरसा जाते तवानुयटे । 
स - (. (> निया ( (१ वक्त 
¢ ्राचः सक्तिसुधारसद्रवसुचो निर्यान्ति स्बुजात्‌ ॥३॥ 


है वरदे जिस फिसी पुरुष ने फिसी भयदायक वस्तु को अचानक 
देखकर विन्दु (अनुसार) रहित रे ए इस वीजाक्षरको तत्क्षणात्‌ उ- 
चारण क्रिया तो,हे देवि ! उस पुरुष को निश्चय करकं शौरी तुम्हारे ` 
` अनगरह के उद्य होने पर अच्छी वचन रुपी अमृतधारा यं मुख कमल 
` स निकल जाती ह अधात आपकी दया दष्टि से वह अलौकिक 


> 








पञ्चस्तयां लघुस्तवः प्रथम्‌ 


य्चिरये ! त्व कासराजभपरं अन्त्रा्लरं निष्कलं 

(> | क (क०९ 
तत्ारस्वतमित्यते विरलः कश्चिदूबुधश्च्ूषि ॥ 
आख्यानं परतिपवै सत्यतपसरी यस्कीतयन्तो दविजाः । 
प्रारम्भे प्रणवास्पदप्रणथितां नीसोचरन्ति स्फुटस्‌ ॥४॥ 
, ह नित्ये ! सदा स्वरुप भ रहन वाली जो तुम्हारा दूसरा 
मच्राक्षर “काम राज वीजं नाम का हे ॥ वही ककार लकार्‌ रहित 
सारस्वत बीन कटूलाता स ,वीन को कोई विरल बुद्धिमान 
परुष हौ नानत है ॥ ब्रह्म वित ब्रमण पवं दिजञा पर सत्य तपसा नाम्‌, 
के ऋष कौ कोतना करते व, उकार कै वदले बडी प्रशंसा से सा- 
रस्वत वीज का उच्चार करते है ॥ गर्थात्‌ श्रकार के स्थान पर सरस्व- 
ती वीज का ही उच्ार्ण करते है ॥ ॥ 


धत्स्यो वचसां पत्तिकरणे दष्टपभावं सुधे- । 
स्ताक्ीयीकमहं नसामि मनसा खद्रीजमिन्दुपरभम्‌ ॥ 
स्तवोर्वाऽपि सरस्वत मनुगतो जा्याम्बुविच्छित्तये । ` 
गोशब्दो गिरि वतते स नियतं योगं विना सिद्धिदः ॥१५॥ 


बुद्धिमान जिस तुम्हार चंद्रमा के समान प तीसरे 
वीज कं प्रभाव को वाणी से शप्र प्रवृत्त करके लिये देखा है। उसको 
म नमस्कार करता ह ॥ वाडवाग्नि भी सरस्वती नदी केसाथ मिल 
कर पानी कौ उर्डक दूर करनं कं तत्पर होवे परन्तु गो शब्द्‌ का अथे 

¢, = त ् ०.७ 

वाणौ हं ।-जा 1 योग वा ध्यान कं विना ही सिद्धि देने बाला. 
हे । ग्रथ॒वा (ओः) वीज सरस्वती वीज जान्‌ कर उचारण किया 
नाय तो वुद्धि कं जाडय का नाश हो जाता है ॥ ५॥ 
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पन्स्तव्यां लघुस्तवः प्रथम । 


एकैव तव देवि बीजमनघं सन्यञ्जनाव्य्न । 
कूटस्थं यदिः वा एथक्कमगतं य॒ स्थितं व्युरकमात्‌॥ 

यं यं काममपेद्य येन विधिना केनापि व चिन्तितं । | 
जं वा सफसीकरोति सहसा तं तं समस्तं दुम्‌ ॥६॥ | 
वि! तम्हारे शद्ध बीज को एकं एष करकं (क से लेकर 














क्ष तक) व्यञ्जनं सहित वा व्यंजन रहित (स्वरमय) अ से लेकर अ | 
तक इटावा पृथक पृथक, क्रम सहिता व्युत्क्रम विपरीत क्रम से 
जो ठहरा हुवा होः जिस जिस कामना को जिस किसी नं जिस जिस 


` अप्क्षासेवा जिस जिस विधि खे स्मरण किया वा जपा, उन च 
। को वह वह कामना ततक्ष्ण सफल क्रदेती हौ ॥६॥ . 
वामे पुस्तकधारेणीमिभयदां लाच्लश्चजं इ च्लिण | 
भक्तेभ्यो+वरदानपेशलकरं, कपू न्दोऽञ्वलाघ् 11 1 
 उञ्जम्भाम्बुजपत्रकन्तनयनस्निग्धभरभालोकिनीं । 
१ ये लामम्ब न शीलयन्ति मनसा तेषां कविलव त्‌ः॥७॥ 
है माता! जो पुरूष तुमको अभय दनं हारौ पुस्तक बाम हा 
मं लिये ओ्रौर भक्तों के मनोरथ पूरण करने वाली श्रक्ष्माला दिश 
हाथमे लवे; कपूर शरोर न्द्‌ पुष्प कौ भाति धवल ४ 
कमत के पत्र जेसे मनोहर नेत्र वाली; प्रकाश श्रौर ग्रहूलाद्मय ट 
बाती इस प्रकार जो मन से स्मरणा नहीं करते रँ । उन पुरुप क 
कवित शि कहां से प्रि होती है । अथात नहीं होती हे ॥ ७॥ 
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पञ्चस्तव्यां लघुस्तवः प्रथम । ५ 


ये त्वां पारडर पुरडशैक पटल स्पछाभिरसप्रभां । 
सिष्वन्तीमघ्रतद्रवेखि शिरे ध्यायन्ति सूरं स्थिताम्‌ । 
अशान्तं विकटस्फुटात्ञरयद्‌ा नियाति वक््रास्बुना- 
तेवां भारति ! भारती सुरसरित्कल्षललोस्योभिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
जो; भक्त तुमको शेत कमलो के समूह के समान्‌ बहुत मनोहर 
दीपि वाली ओर धारासार अगरुत वप सिर पर सीचती हरं को 
ललाट में स्थित स्मरण कसते है, उनके मुखं कमलो से, हे सरस्वती! 
रह्म शक्ति स्वरूपिणि ! गुण युक्त अक्षर ओर, अथेसहित शब्द गंगा 
नदी फे चंचल लहर के समान अनायास से ही निकलते है ॥ ८ ॥ 
ये सिन्दूर परग पुञ्ज पिषितां लत्तजसा दयामिसा- । 
सुभ्री चापि :विलीनयावक रस. भस्तारमञ्ाभित्र ॥ =," ° 
परयन्ति चणस्प्यनन्यमनसस्ते-षामनङ्गञ्वर । 
ऋान्ताह्लस्त कुरङ्ग शावकदशो वश्या भवन्ति स्फुटम्‌ & 
जौ पुरुष तुम्हारे तेज के प्रभाव से इस आकाश को सिर 
की भूलि फे समूह से व्याक्च ओर पृथिवी को भ पिगले लाक्षारस कं 
विस्तार म मगन, एकाग्र चित से क्षण मात्र म देखते हँ । उन पुरुषो 
को काम देव ऊ जवर से तप रौर भीत मृग कं शावक समान कोमल 
न वाली अंतर शक्तिथां (वततियां) प्रकट रूपसे वश हो जाती ह ।।६॥ 
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 चञ्चत्काथ्न छुण्डलाङ्गदधरामा वद्धकाश्चीखलनं । ` 
 येलांचेतसि तद्रते चणमपि ध्यायन्ति कृता स्थितिम्‌ ॥ ` 


बन्धूकं षसवारुणाम्बरधरां प्रेतासनाध्यासिनीम :॥ 
तवां ध्यायन्ति चतुभुजां 'िनयनासा पीनतुद्भस्तनी। 


४ 
॥ 


4 
:} 


पञ्चस्तव्यां लघुस्तवः परथमः | 


तेषां वेश्मसु. विश्रमादहरहः स्पासीभवन्स्य्िरं। 


माययतकु्रर कणेतालतरलाः स्थेयं भजन्ते शियः ॥१०॥ 


जो भक्त जन सावधान चित वाले देदीप्यमान स्वम ॐ डल 
बुना वंध ओौर रशनाघूत्र धारण करणे वाली अ्रापको स्मरण क्से 
है । उन. भक्तां के धरौ भँ परति दिन विलास करती हरै मद से मतवा 


हाथी के श्रू्पाकार कारन कमी भांति च॑चल लक्ष्मी चिर कल तकं 


स्थिति करती है ॥ १०.॥ „4 
्भेटया शाशेखश्ड मशिडितजटाजूटां वरसुर्डललजं । ` 


4 
न 

` 
। 

1 


। ` मध्ये निश्नवलित्रयांकिततलुं सवदरपसवित्तये ॥ ११॥ 
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आनद रस पणे चद्व. कला सं रलकृत, जटाजूट बाले, कपाल ` 
माला को धारण करण वाले, जपा कसम के समानं लाल वस्र 


भार्ण करण बाले, प्रतासन प्र स्थिति करती इई चार बुना शओ्रौर 
` तीन नेत्र बाले, मोटे स्तन वाले, मध्य .भाग म गहरे तीन { 
3 8 के चिहन सहित शरीर बाले स्वरूप को जानने फ लिये भक्त जन 





ध्यान करते हैँ ॥ ११ ॥ 


पश्चस्तव्यां लघुस्तवः प्रथमः । < 


जातोऽप्यल्पपरिच्छदे कितिुजां सामान्यमात्रे कुले । 
निः शेबावनि चक्वतिंपदवीं लञ्ध्वा परतापोञ्चतः ५ 
यषटिव्याधरबृन्दवन्दितपदः श्रीवत्सराज ऽभव- ॥ 
देवि. त्यरणस्बुज प्रणतिजः सेयं घसादोदयः ॥१२॥। 
हे देवि ! एक श्री वत्सराजा नामी साधारण राजावं मं उत्पन्न 
हवा ॥ छोटे परिवार नौर सामान्य कुल मँ उत्यन होने पर भौ वह 
तम्हारे प्रणामा से उपजित महान प्रताप से सारी पृथिवी के .चक्रवतिं 
पददी को प्रि हवा ॥ ओर विध्याधर नाम ऊ देवता ¦ उसके पाद्‌। 
दी स्तुति करणे लगे ॥ यह सव तुम्हारे शरलुग्रह का प्रभाव ह 
1.7 | 
चरिड तच्वम्णास्युजाचनविधौ बिल्वीदलोस्लुणटन- 1 
ञटयत्कणएटक कोटिभिः परिचयं येषां न जम्मु कराः ॥ 
ते द्र्डा कुश चक्र चाप कुलिश्‌ श्रीवसस मस्स्यांकिते- । 
जायन्ते एथिवीुजः कथमिवाम्भोजप्रभेः पाणिभिः।९३। 
है चंड मुंड को मथने वाली चण्डि! तुम्हार चरण . कमलो 
की पूजा विधान मेँ -जिन पुरुषा कं हा विल प्रो के चुन्ने के लिये 
उनके काटो के अग्र भागसेनं छोवे तु वह. द्श्ड अश, चक्रः 
चाप, धन्‌प, श्रीवरस श्रौर मछली र षिहन सहित कमल समान्‌ 
हाथ वाले राजे कसं उतपन्न होवे ॥ १३ ॥ | 
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1 पद्रस्तव्यां लघुस्तवः पृथसः । 


विप्राः क्ञोशिथुजो षिशृस्तदितरे चीरज्यसष्वास्व । 

स्तवं देवि! च्रे! परापरमयीं सन्तप्य पूजाविधौ ॥ 

` यां यां प्राथयते मनः स्थिरधियां तेषां त एए धुवं । 

तां तां सिद्धिमवा्चवन्ति तरसा विध्रैखिघ्रीकृताः ॥१४। 
हे देविः त्रिपुरे ! ब्रह्मण शेत्रिय वेश्च रौर श्रुद्रः दूध, घौ 

` मधु (शहद) ओर शराव से त॒म परापर स्वरूप को पूजा विधान गे 

तप कसते हँ ॥ उनही निश्चल बुद्धि साधकां के सन जिस २ सिद्धिकी 

याचना ररते है ॥ वह उस उस सिद्धि को निश्चय करके भट पट 

|  निविघ्न होकर पाते दहँ॥१५४॥ 

शब्दानां जननी त्वमत्र युवने वाभ्वाहिनीद्युच्यसे । 

त्वत्तः केशव बासव परभृतयोऽप्याविभवान्वि स्फुटम्‌ ॥ . 

लीयन्ते खलु यत्र कल्यिरमे बह्मादथस्तेष्य भी । 

सा खं काचिदचिन्त्यरूपमहिमा शत्तिः परा गीयते॥ १५॥ ` 

हे तरिपुरं ! तीन भुवनो मं अकार से क्षकार तक जितने वरै 

मला कं अक्षर हे; उनकी तुम माता हो ॥ इस, लिये वागादिनी 

कहलाती हो ॥ तुस से विष्णु इद्र आदि ठेवं धिय करके उतेपत्र 
होते ह । फिर कल्पान्त मे वही ब्रह्म आदि तुम मँ लय हते है व्ही 

ठम अमित, अलौकिक, अचित्य महिमा के सरूप वाली हो ज्रौर 

4 परा शक्ति कहलाती हो ॥ १५॥ २ 


जै 
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पञ्चश्तत्यां लघुस्तदः. पथमः । 4 


ठेवा चितयं अथी इतयुजा शक्तेचरय तस्वरा । 
“र्देलाकथं जपदौ ।चरष्करसस था जिन्रह्य चख स्वयः ॥ 
यर्छिश्िजगलि (तरेणा नियमित बस्तु निवगात्सक । 
तत्सर्व भरिपुरेति नासन भगवस्यन्परेति ते तरवतः ॥१६॥ 
्रह्या विष्ण प्रहेश यह तोन देव । दक्षिणाग्नि, गाहषत्य, आह- 
वनीय तीन शरभ ॥ छच्छः, ज्ञान, किय\, तीन शक्तया, ॥ उदात 
गरनुदात्त, स्वरित, यह तीन स्वर । भूः भुवः स्वः यह तान लोग, ॥ 
जालन्धर, कामरूप, उड्सा, यह तीन पद्‌ । नाभि, हदय, ललाट, यह 
तीन्‌ पष्कर्‌, \ इडा पिगला सुप॒ञ्ना अथवा तत्‌ सत्‌ ब्रह यं तीन्‌ 
ब्रह्म ॥ त्र्य शूत्रिय वैश्य यह तीन वशे, ॥ तथा नगत म नो कुछ 
तरिवगीत्सक वस्तु विभजत है । वहस्व च्रिपुरा भगवती के नाम का. 
ही यथाय मँ अलुकरन करते है ॥ १६ ॥ 
लद शजङ्घुले जयां रणभुवि लेमंकरीभष्वानि । 
ऋव्याद द्विष सप माजि शवरीं कान्तारदुगं गिर ॥ 
भूत सेत पिशच जम्डुकभय स्खल महाभा । 
उ्याभह्‌ ।चबुशं तरन्त वष्दस्तारा च तध्यल्लत्‌ ॥ ९५॥ 
तरिषरा के नाय स्सश्ण से री अध्रि एत भिलता है। इस 
लिप लक्ष्मी का स्पश्ण राज द्वार भँ ॥ नया क समस्त रणभूमी मं } 
मकरी का (गे मे ॥ शवरी का स्मरण विषम, दुगेम पवेत जओरौर . 


\ 
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१० पञ्स्तव्यां लघुस्तदः प्रथवः | 


राक्षस हाथी सयक भय के समय । सहा भेरवी का स्मरण भूत, परेत, पि. 
शाच ओरौर सिहम के भय के समय करणा योग्य है पुरा छां श्मरर 
चित भ्रम के समय ॥ तारा का स्मरण पानी के वीच जहाज्ञ वानो 
तरने के समयं करणा चाहे इस प्रकार पूरौ विपदायं दूर हो जाती 
है ॥ १७॥ क: 
माया कुण्डीलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी । 
मातद्गी विजया जया भगवती देवी शिका शा्भवी ॥ 
शक्तेः शङ्करवलभा न्रिनयना बाग्वादिनी भैरवी । 
हकार श्रिपुरा पशपरथथी माता कुमारशत्यास्षि ॥ १८ ॥ 
सब स्वतन्त्र शक्ति ॥ गूलाधार शक्ति ॥ क्रिया शक्ति | ज्ञान 
शक्ति ॥ सृष्टि स्थिति संहार शक्ति ॥ श्रमृत कला शक्ति ॥ षर माला 
शक्ति ॥ परा शक्ति जय विनय रूपी ॥ सरवे्यमती । प्रकाश रूपी । 
कृत्यान्‌ रूपी ॥ आनन्द्‌ रूपी ॥ स्वयं शक्ति ॥ महादेव कीप्रिया | 
सोम खयं अथि रूपौ ॥ वैखरी स्रूपी ॥ भयंकर स्वरूपिशौी ॥ 
माया बीन शक्ति ॥ इडा पिगला सुुघ्ना शक्ति ॥ स्थूल सूक्ष्म 
स्वरूपिणी ॥ नगत्‌ जननी ॥ जगत विलासनी ॥ यह शोक भगवती 
के महामनकागमेहे॥इसेसेही, श्री ही, स्दौ, ए, पांच 
बीजाक्षर निकतते है ॥ १८ ॥ स 
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पञ्चस्तव्यां लघुस्तवः पृथमः। ` १९१ 
आडयनल्लवितेः परस्पर्युतेष्ित्रकमायक्तरैः । 
काद्यैः क्तान्तगतेः स्वरादिभिस्थ चान्तश्च वैः सस्वरेः ॥ 
नमानि च्रिपुरे! भवन्ति खलु यान्यत्यन्तय्यानि ते । 
तेभ्यो भेरव्पलि! विंशतिसहस्नेभ्यः परेभ्यो नमः ॥ १६॥ 
हे तरिपुरं ! आकार शओ्रौर ईकार के संपुट (जोड) को कवर 
से लेकर क्वणे तक मिलादं ॥ फिर स्वर सहित क्वणे से लेकर 
कवरं तकं मिलावं ॥ इस तरह जो तम्हारे नामों खी संख्या जो 
घन्ती है । वह हे भैरव पतिन ! बीस हजार से अधिक है। उनको 
निश्चयं करदे मँ नमस्कार करता हों ॥ १६ ॥ 
बोद्व्या निपुणं बुधे स्तुतिरियं कृत्वा मनस्तद्रतं । 
भारत्या न्निपुरेत्यनन्यभनसा यत्रादयञत्ते स्फुटम्‌ ॥ 
एकद्धि जिपद्‌ ऋमेण कथितस्खत्पाद संस्यात्लरे- । 
भेन्त्रोद्धार बिधि विंशेष सहितः सत्सं परदाया चितः।२०। 
दिद्रा्नो को यह त्रिपुरा नाम सरस्वती फे स्तोत्र पर एकाग्र 
द्धि से मन को तन्मय करके विमशे करना चाहिए ॥ जिस स्तोत्र 
के पहले श्रोकं मे तुम्हारे पादां ङी संख्या पहले दृसरं ओर तीसरे 
पद्‌ बाले श्रक्षरां के कम शौर मंत्रों के उद्धार खी विपि सामान्य्‌ 
गुण सहित ओरौर गुरु संप्रदाय सहित रही गई है ॥ २०॥ 
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९९, पञ्चस्तव्य्‌† लघुस्तवः प्रथमः । 


सावयं निखयधस्त॒ यदि वा किंवानया चिन्तया । 

¶ [ष्‌ क्ष न्‌ (क तठ लि 
नूनं स्तो्रभिदं पठिष्यति नसे यस्यास्ति भिस्स्वाये ॥ 
सचिन्त्यापि सलघुत्वभाद्मनि इटं. जायमान. देठा- । ` 
वद्धत्तथा सुखरीछ्तेन रचितं यस्मान्सयापि घव्‌ ।२१। 

दोष रहित, हो वा दोष सहित हो, स विदा फो 

छोड कर जिस परुष को ठम्हारी भक्तिं हौ इह इस स्तत्र 

को ष्टे ॥ मैने भी नियं रके वलात्छर तुस्हारी 

भक्ति के उत्साह से पने लाघव पन कां विचार छोडकर 

इस स्तोत्र कौ रचना क्ियी ॥ २१ ॥ | 
इति श्रोपञ्चश्तव्यां लघुस्तवः ॥ 


( 
। 4 
((--0. 1 86€ ?1. 81111018 5118511 (01661101 48111110. [1411260 0 6810011 < 


चचौस्तवो दितीयः । 
उनमिपुरसुन्दये 


डो आनन्दसन्दरपुरन्दरमुक्तमास्यं । 
जौललो हठेन निहितं महिषासुरस्य ॥ 
पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय स्ज्जु । 
सओीरशिञ्ितमनोहरमम्विकायाः ॥ १ ॥ 
निर जगतमाता के पाद कमल पर देवराज ने उत्तम माला 
अपण किई थी ॥ जिस पाद्‌ कमल ने महिषासुर के सिर को वला- 
त्कार दवाया है ॥ जो पाद्‌ कमल पायजेवों के मनोहर शब्द्‌ | स 
शोभित है \ वही मनोहर पाद कमस जगत्माता कं मेरे जयका हतु 
 दहोवे॥२१॥ 
सौन्दर्थविभ्रमभुबो भुवनाधिपत्य ।. 
सम्पत्तिकस्पतसखस्त्रिपुरे जयन्तिः॥ `` 
एते .कवित्वदकसुदपरकरावबोध । 
र्शन्दवस्त्वयि जगल्नननि प्रणामा ॥ २ ॥ _ 

ह रिषे! सौन्दयै फे विलासस्थान रूप; चौदह भुवनो क जो 
ल्वामी ई, उनके रेरियो फे कलपवृ रूप; ओर समस्त कविता 
रूयी पृष्पो के विकास के लिये पणं चन्द्रमारूपु जो जो प्रणाम्‌ ह 
हे जगत जननी वही तमको प्रपि हा ॥ २॥ 
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२ पञ्चस्तन्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । 


देविः! स्तुतिव्यतिकरे कृतबुद्धयस्ते । 
वाचस्पतिप्रभृतयोपि जडीभवन्ति + 
तस्माल्निसगेजडिमा कतसमोहसत्र । 
स्तोत्रं तव ्रिपुरतापनपलि कल्‌ ॥ ३ ॥ 
हे देवि ! तुम्हारी स्त॒ति करने फे व्यापार भँ बुद्धि कौशल 
रखने वाले वृहस्पति श्रादि देव गुर भी जडबुद्धिं वनते हैँ ॥ ह 
महादेव कौ पत्नी ! तिस कारण भें स्वभाव से ही शूरं जडवुद्धि 
कौन हों कि तुम्हारे स्तुति करने को सम्रथं वनो | ३ ॥ 
मातास्तथपि भवतीं भवतीबताप । “4 
विच्छित्तये स्तुति महार्णवकरणंघारः ॥ 
स्तोतु भवानि! स भक्चरणारबिन्द । 
भक्तिरहः किमपि मां मुखरीकरोति ॥ ४॥ ` 
. _ . ह भवानीमातः ! किर भी संसाररूपी कठिन तापो ऊ विनाश 
कँ लिपु, सतुतिरूपी अगाध समुद्र॒ का मल्ाह वना हा, भाप कै 
चररारविन्द फौ जो अहनौकिक भक्ति फा प्रग्रह है, वही भ 
सतुति करने मे वाचालित बनाता है ॥ ५ ॥ 3 
| 
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त्स्तव्या चर्चस्तवः द्वितीयः । १५ 


(9 [ 9 
सूते जगन्ति भवती भवती विभात । 
जागतिं तस्यते भवती भवानि { ॥ 
मोहं भिनत्ति भवती भवती रुणद्धि । 
लीलायितं जयति चित्रमिदं भवत्या ॥ ५ ॥ 

ह भवानि ररूप से तम संसार की उत्यत्ति करती ही ॥ 
वष्णीवी रूपसे संसार का पालन करती हो ॥ रुद्राणी रूप से ससार 
क] संहार दती हो ॥ ठम मोह (अज्ञान)को दूर करती ह ॥ तुमहीं 
संसार म फंसाती हो ! जो तुम आश्चयै जनक लीला को दिखाता ह 
उस का विजय नित्य होवं ॥ ५॥ ध 

यस्मिन्सनागपि नवाम्बुजपत्रगोरि| । 
गेरि! प्रसाद मधुरां शमादधासि ॥ 
तस्मिननिरन्तरम नद्गशरकीणे । 
` श्षी्नन्तिनी नयन संततयः पतान्त ॥ & ॥ 
हे मौरि! नवस्थल कमल के पत्र करे समान तवर ! तम्‌. 
जिस्‌ पुरुष विशेष पर थोडी सी अमृतस्यन्दिनं प्रसाद्‌ कौदरि डालती 
` ल्ल, उस पुरुष विशेष पर नित्य कम्‌ दूव ऊ वारणो से छिटे म देव 
स्त्रियो की आखा की पंक्तियां पडती है ॥ अर्थात्‌ उस कौ याभि! 
वश हो जाती) ६ ॥ 
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१६ पनरस्तम्यां चचौस्तवः द्वितीयः | 


प्ण्वीभुजो प्युट्यनप्रवरस्य तस्य । 
वियाधर ष्रणति चुम्बित पादपीटः ` 
य॒च्चकवातिपदवीषणयः स एष । ` 
त्वत्पाद पङ्कजरजः कणएजः ध्रस्राद ।॥ « ॥ 
राजा उदयन का पुत्र प्रबरसेन जिनक चरण कयली को वि~ 
याधर देव विशेष चमते थे, जो चक्रवर्ती राज्य का प्रणयी ( भता) 
इरा, हे जगदम्बा । वह आपके चरण कमलकि धूलिका फ प्रसाद 
से हरा था अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ 
त्वत्पादपङ्कजरजः परणिपातपतेः 
पुण्येरनत्पमतिभिः कतिभिः कवीन्द्रे : ॥ 
` च्ीरच्तपाकरदुकलटिमावदाता ।, 
 कैरप्यवापि भुषनत्रितयेऽ्पि कीर्तिं ॥ = ॥ 
है भगवति! तुम्हारे चरन कमलो की धूलि को प्रणाम 
रने से पवित्र बने हृए कई भाग्यशील पुरयवान ृक्षम बुद्धि 


कषियनि दूध चन्द्रमा ओ्नौर रेशमी वस्त्रे समान निमैल कीरवि 
तीन भुवनो मे पाईं ॥ ८ ॥ - 


-0. 18161. 1181110118॥ 5108511 (0166110) 81007101. 1411260 0\/ €800011 


पञ्च्तव्थां च्चस्तवः द्वितीयः) १७ 


कल्पदरुमप्रसवकलितचिचप्ूजा- । 
सुरीपितमरियतमा सदरक्तगीतिष्‌ ॥ 
नित्यं वानि | मवैसुपवीरयन्ति । 
विद्याधरः कनकशेलगुहाख्देषु ॥ & ॥ 
हे सवानि! कल्पवृक्ष पुष्पो से किये हए पूना वाले ॥ त्रम्‌ को 
गीत्‌ से मति हए पेते विद्याधर लोभ, स॒मेरुपवेत फ गुह ख्य घरों मं 
तैर शराबन्द से त॒सारौ गीत वीणा से गारहे है ॥ ८ ॥ 
लक्सीवशीकरनकर्मेसि काभिनीना- । 
ला द्रव्यतिक्रेषु च सिद्धसन्त्रः ॥ ` 
नीरन्धमोहतिमिर च्छिदुर प्रदीपो । ` 
देवि घवदेश्रिजनितो जयति प्रदः ॥ १० ॥ 
हे देषि! ठम्हारे चर्ण कमलो से उत्पन्न हवा जो उतकृ 
रसाद्‌ ३, वह .महा लक्ष्मी छो वश करने. के कायै म, शरीर 


ह क + ई क ~ _ (८ 
कमना दायक शक्तियो कं आकषण क काच मु सिद्ध मेत्ररे। 
तथा दृद मोह खूपी अंधक्त्र कँ काटने-का दीपक हई ॥ १०॥ 
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१८ पच्चस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः। 


देवि | खदैधिनखश्लमुवा मयूखाः । 
परत्ययमोक्तिक र्चो मुदमुदरहन्ति ॥ 
सेवा नति व्यतिकरे सुरसुन्दसेशणं । 
सीमन्तसीन्नि कुखुमस्तवकायितं येः ॥ ११ ॥ 
हे ठेवि तुम्हार चरण के नख रत्नां ॐ नित्यनबीन नो 
किरण है ॥ वह मोतियोंकी सी दीषि धारन करते हं ॥, 
उन किरणों के हतु योगिनियों क सीमन्त की मयादा रूपं 
पुष्पों के गुच्छे रथात उनके शिर तुम्हारी पूना अर प्रणाम 
के व्यवहार मेँ समथे होते है ॥ १०॥ | 
मूध स्फुरत्वहिन दीधिति दीक्षिदीक्षं । 
मध्येललाटमऽमराथुध रश्मिचित्नस्‌ ॥ 
हकर चुम्बि हतभुक्ृणिकानुरूपं । 
ज्योतियदेतदिदमस्ब तव स्वरूपम ॥ १२ ॥ ` 
हे मातः तुम्हारा मस्तक चन्द्रमा की चांदनी सी देदीप्य ` 
मन्‌ ह ॥ माथा तुम्हारा उन्दरधनुष जेसे नाना वशं से 
रनित हे ॥ हदय तो अचि कौ चिगारियां जेसी ज्योतिवाला 
ह ।.यही तेरा खखूप हे ॥ १२ ॥ 


१. 


`  ©6-0. 1 € >. 148111701181 5118911 (0166110) 8110114. 01911260 0\/ ©6819011 


पञ्चस्तव्यां चर्चस्तवः द्वितीयः । १९ 
न्न्य 


रूपं तव स्फुरितचंद्रसरीचिगर- । 
मालोकते मनसि वागधिदैवतं न ॥ 


(= श्रतनिर्रर © 
निसीमुकि 
तस्य प्रसादसघुरः धसन्ति वाचः ॥ १३॥ 


जो परप तम्हारे रूप को विकसित चन्द्रमा के किरणा क 


सदृश श्रेत वणी सरस्वती रूप मस्तक मं ध्यावे; उस (पुरुष) ३ 
सतति रचना के निभैल ज्रौर मीठे वाक्य अशत नदी के प्रवाह जसे 
निकलते है ॥ १३॥ स. 
सिन्दूरषांसुपटलच्छा्ताप्मेव वया । 
लत्तेजला जत्रसल्लपितामिबीवीस्‌ ॥ 
यः पश्यति लणसपि त्रिपुरे विहाय । 
[®> 
गरीडां डानि ! सुदृशस्तथुनुद्रवीन्त ॥ १४ ॥ 
हे तरिपरे! तुम्हारे तेज से मानो सिदूर क धूली १ 
्राङादित इरा, रौर प्रथिवी भौ लाक्षा रस से रनित्‌ जसी ६ € । 
ञो परुष लाज छोड कर एक शण भी प्स तुम्हार खर को दख, 
> गृडाणि! उस पुरुष के चक्रादि इन्द्रिय को शक्तियां वश होकर 


(2 


पीले दोडती है ॥ अथात वृह जितेन्दिय बन जात है ॥ १९ ॥ 
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२० पञ्चस्तव्यां चचास्तवः श्वितीथः । 





 मातसुहतमपि थः स्मर्यते स्वकूपं । 
लाचारसघ्र्रतन्तुनिभं भवत्याः ॥ 1 
ध्यायन्त्छ्मनन्यसनसस्तमऽनङ्गतघाः । 1 
प्रयस्रसीन्नि सुभगतशुणं तरूश्यः ॥ १५ ॥ 

हे माताजी ! जो पुरुप तुम्हारे खरूप का क्षा रस ` के, 

बारीक तन्तु के समान महोते मात्र भी स्मरण करं ! उस इन्दर । 
गुण वाले पुरुष को काम ठेव से तषाई हई देवस्तरिथां एकघ्न चिदे 
होकर भावना करती हँ ॥ तादय यह हे कि उसकी चित वृत्तियां | 


वशी भ्त हो जाती है ॥ १५ ॥ | । 
योयं चकास्ति गगनाणवरलभिन्दु- । | 


` यांधं सुरासुरयरूः पुरुषः पुराणः ॥ | 

` यद्राममऽधमिदमःन्धकसूनस्य । ` | 
देवि त्वमेव तदिति पतिपादयन्ति ॥ ९१६ ॥ ` 

` नो भ्राकाश रूपी समुद्र क रलभ्ूत चन्द्रमा रो प्रकाशित, 
करती ट ॥ जो देवता ओर असुरो का गुरु पराण परुष चा शक्त 
है | जो महादेव जी की वामाधै भाग है, हे देषि। वह तुम ही हो ॥ ` 
यः शास्त्र ये साधकजन सिद्ध कसते है | १ ६ ॥ र 


~ 


। 
॥ 
। 
1 
| 
| 






च | ॥ 


| 
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पद्चस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः | २१ 
इच्छनुरूपमनुरूषणणपरकर्ष । 
सङ्कषीशि खशनुखस्य यदा विभि ॥ 
जायेत स िधुवनेकयरुस्तदानीं । 
देवः शिवोपि भुबनत्रयसू्रधारः ॥ १७ ॥ 
हे संकपथणि ! अपनी इच्छा के अनुकूल (स्वत्व रज तम्‌) 
सरो की आधिक्य की ग्रलसरण कक जव धारण करती हो- उसी 
सभय हे दविः वह तीन भवनों कै केवल एक्‌ गुरु भगवान शिवजी 


तपश्च होकर संसार नाध्क क रम्भे ऊा सूत्र धार धान 
नट) वनता हं ॥ १७॥ 


सद्राशि विदढस्सयीं प्रतिमासिव सां । 

ये चिन्तयन्स्यसरूणक्ान्वसनन्यकूपामर ॥ 

ताने प्व्सलहशः पकस्षभ भजन्तं । 

कर्ठावसक्तचटुबाहुलतास्तरूए्यः ॥ १८ ॥ 

हे शुद्राणि ! ओ साधक तुम्हारी प्रवाल रत्न कौ प्रतिमा जसी 
रक्त वशे, उपमा रहित मूति का चिन्तन कसते है ॥ उन साधक 
ङो नितनवीन्‌ देवस्तियां गले यँ कोमल भुजालताये डाल कर समीप 
होकर भजन करती हं ॥ १८॥ 


श्व " 
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२२ . पश्चस्तम्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । 


लद्रपमुल्लसित दाडिमं पुष्परक्त- । 
मुद्धावयेन्मदेन दैवतमच्लरं यः ॥ 
तं रूपहीनमपि मन्मथनिविंशेष- । 
मालोकयन्स्यु श्नितस्बभरा स्तरुण्यः \॥ १६ ॥ 
जो भक्त जन विकसित अनार के पुष्य के समन लाल तुम्हार 
अविनाशी स्वरूप कामराज वीज की भावना कर; उन भक्त जनों 


को रूप हीन होने परमभी, सुन्दररूप युवतियां योगिनियां निःश॒क 
परेम करती है ॥ १६ ॥ 


ध्यातासि हेमवति येन हिमांशरश्मि- । 
मालाऽमलब्यतिरकत्मषसानसेन्‌ ॥ 
तस्याऽविलम्बमनवयमनन्तकलूप- । | 
मल्यादनेः शखजसि सुन्दरि वागविलासप््‌ ॥२०॥ ` 
हे हिमालय की बेटी ! जिस शुद्धमन वाले साधकं ने चन्द्रदेव 
के किरणों के समान निमेल चमक वाले तेरे स्वरूप का ध्यान किया 


है, ह सन्दर! उस फर भाटपट ही निदोष चिरकाल तक रहने बाते 
वाणी विलास को उन्न करती हे ॥ २०॥ | 
| 
। 


\ 
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पञ्चस्तव्यां चचास्तवः द्वितीयः । २३ 
श्राधार मारुत निरोधवशेन येषां । 
सिन्दृस्र्चित सरोज गरणलुकारि ॥ 
तीन्र हृदि स्फुरति देवि ! वपुस्तदीयं । 


ध्यायन्ति तानिह समीहितसिद्धसाध्या ॥ २१ ॥ . 


हे ठेवि ! जिन पुरुषों को ग्रूलाधार पवन के निरोध क वलसे 
तुम्हारा स्वशूप सिन्दूर से रंगे हये कमल के समान हदय म प्रकट 
सता है उन पुरूषो का ध्यान सिद्ध ओर साध्य देवता पणे 
अभिला्ष से करते ह ॥ २१ ॥ 
` व्वामेन्दवीभिव कलामऽनुभालदेश्‌- । 
सुद्धाक्षितास्बरतलामऽवलोकथन्तः 
सदय भवानि ! सुधियः कवयो भवन्ति 
तष्ट भावनाहितधियां लकामधेचुः ॥ २२ ॥ 
हे भवानि! जिन तल्वद्शियो को तुम्हारे माथे पर शृन्य स्यान्‌ 
म चन्द्रमा की जैसी कला देखते इए समीप भास्ती हे, वह कवि वन 


जाति ह ॥ ओर जिन की बुद्धियां तुम्हारी भावना मे लगी है, उनके . 


लिए तु अरमीष्टफल को देने वाली हो ॥ २२ ॥ 
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२ ` पन्चस्तव्यां चचस्तवः द्वितीयः । 


^ 


लवा व्यापिनीति सुमना इति ङुंख्डसते । 

लां काभिनीति कसलाते कलाबतत ॥ 

लाँ मालिनीति ललितेव्यर्पयाजत।त ( 

वे! स्तुवन्ति विजयेति जयेद्युसति ४ २३॥ 

हे ठेवि! भक्त जन तुमको व्यापिनी (सव व्यापक) सुमना 
(शखा मूल स्थान) कामिनी (अभिष्ट दतृ) कलावत | 
(सोमसूरयागिस्वरूपा) मालिनी (वणं साला खूप) ललिता 
(सोन्दयेस्थान रूपी) अपराजिता (श्रम से अजित) विजया तथा 
जया (जयदेती बाली) उमा (शिव पत्नी) पसं नासा सं पुकारे 
है ॥ २ २॥ _ ९ ऋ 
यं ।चन्तयन्त्यरूणए अणश्डलसध्यवातं । 

रूपं तवाम्ब | नवयावकपकपेगस्‌ ॥ 

तेषां सदेव कुसुमायुध बाएभिन्न- । 
वृ्लःस्थला स्रगहशो वशगा भवान्तं । २४ ॥ ` 

हे अम्ब ! जो साधकं वाल सूयं के भरडल भँ रहने वाले नव' 

लाक्षा की कीचड कैस॒मूह्‌ के समान्‌ तु म्हार (भूर्‌) स्व्‌ को चितनं 


करते ह ॥ उन पुरुषां को नित्य कामदेव कं वाणो से काटे हृए वक्षः 
स्थल वाली योगिनियां वश वरती हो जती है ॥ २५॥ ` 
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पञ्चस्तम्थां चचास्तवः द्वितीयः । २५ 


उत्तप्तटहेमरूचिरे पुरे! पुनीहि । 
चेतश्चिरन्तनभघो चवनं सुनहि ॥ 
काराखहे निगडबन्यनपीडतस्य । 


ल्त्संस्घरतौ फटिति मे निगडास्तरुटन्ति ॥२५॥ 


~ 


र तपाये हए सोने ॐ समान दीधिमती च्रिपुरे ! तुम्हार 
चरणों के स्मरणं करणे बाले सुफको पवित्र कोजियो ॥ मेरे चित मं 
चिर काल ॐ अनित पाप खंमूह कै वन कौ नाश कौजियो ॥ संसार 
ख्य काराग्रह मै काम क्रोध रूपी द्रट वधन की संकल को जिसमे मेँ 
पीडित हौ तलक्षनात काट दी जियो ॥ २५॥ 

शवशि | सवेजनवन्दतपादपद् । 

पदच्छट्‌ च्छवि विडस्वित नेत्रलाचस्‌ ॥ 

निष्पापसूतिजनसानस्षराजहीसे। 

हंसि खमापदसनेककथा जनस्य ॥ २६ ॥ 


हे श्वाशि ! शिव कै हदय वल्लभे! है सव जीव विशेष ` 


से वन्दित चरण कमल वाली! हे ्रपने नेत्रो कौ शोभा से तिरस्कृत 
कुसल पत्रवाली ! हे श्डद्ध शरीर वाले पुरूपं के मानस (चित्त) रूपी 
जो सरोवर है उस में विहार करने वाली राजहन्सि! तुम साधक 
मलष्य क नाना प्रकारकी आपदा कौ दूर करती ही ॥२६॥ 
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२६ पचचस्तव्यां चचास्तवः द्वितीयः । 


लद्रपेकनिरूपणष्रएयिताबन्धो दशोस्तवहु ए- । 
ग्रामाकर्णनरागिता भ्रवणयोस्तवत्सस्छातिश्चतःस ॥ 
लत्पादाचैनचातुरी क्यु स्वत्कातन काचच न । 
कुत्रापि तहुपासनव्यसनिता मे देवि! मा शस्यत २७ 
देवि ! तुम्हारे रूप के द्शेन का जो प्रणय हं । वह मरे | 
नेत्रा को प्राच हो, तुम्हार गुण समूह के सनने य॑ नो रग है, वह. 
मेरे कानों को श्रष्च हो) तुम्हारी नाम स्मरणा मेर चित्त को प्राप ह 
तुम्हारे चरण कमलो क चना कौ जो चतुरता हे, वह अर हाथा. 
को प्रा हो, तुम्हारी कीतना मेरी वाणी को प्रपही। रही भी 
तुम्हारी उपासना की जो प्रीति है; वह मुभ मे वढती रह ॥ २७॥ 
उदामकाँम परमाथ सरोजवणड- । 
चश्डद्यतेद्यातेश्रुपासतषट प्रकारम्‌ । 
मोह द्वयेन कदनोद्यतवबोधसिह- । , 4 
लीलायुहां भगवतीं त्रिपुरं नमामि ॥ २८॥ ` 
सव्‌ स उत्कृष्ट जौ श्रभिलपणीय वस्तु कामराज वीनाकषर 
रूप परमाथ, वही कमलां का पुन हे, उसे समान अतिदीधिमती,. 
मूलाधासदिषट चक्र मं उपासितः; अज्ञान रूपी हाथी कै मारने 


बोध रूप सिहकी, लीला रूपी गुफा मँ रिथित, त्रिपुरा भगवतीको 
प्रणाम करता हा ॥२८ ॥ 
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पन्स्तव्यां चर्चासत्वः द्वितीय; । ` २७ 


गणेशबटुकस्तुता रतिसहायकामान्विता । 
 स्मराशिवरविष्टस कुंसुमबाणबाणेयुता ॥ 
अनगकुुभ्रादिभिः पशविता च सिदधेस्त्रिभिः । 
कटस्ववनसध्यभा त्रिपुरसुन्दरी पात्र नः ॥ २६ ॥ 
रश, विष्ण ब्रह्मा से स्तुति किं है; रति प्रीति के सहाय 

कामदेव से युक्त; शिव ही आधार बाली; काम देव के वान युक्त; 
दिग्यौघ सिद्धौघ सानवौषघ तीन कारणों से परिवृत; कदम्ब वृक्ष के 
वन्‌ मे स्थित त्रिपुर स॒न्दरी हमारी रक्षा करं ॥ २६ ॥ 





` स्पादषरणएतान नन्यसनसः पयोढुलान्पाहि नः ॥ १ ॥ 


। हैदेवि! त्नमकती हुई मूरति बाली । ह 'भिने्ःधासी शिब क 
[शवल्लभे । .हे हिमालय की पृञ्चे है दक्ष-की पुत्रि! हे तीन लोगों 


--2-2 ~ ० ~> ~र 9 ईन “ ~= ~ 


ह्‌ सरस्वति । ह त्रिभुवने्रि! हे जगतमात ! ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, 
विष्णु, चन्द्रमा, सूये, कुमार, गणेश, अग्नि से बन्दना रिई जाती 
हो । तुम ही अन्तर बाहिर रमन बाली को नमस्कार होवे ॥ ३०॥ 
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२८ \/ ्चसतव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । 


यः स्तो्रमेतदऽुघासरसीश्चएयाः । 
त्रेयस्करं पठति वा यदि वा श्ररणेति ॥ 
तस्येप्सितं फलति रजभिरीञ्यतेऽस । 
जायेत स यतमो दरिणि्िणनाप्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
जो साधक कल्याण कारिणौ भगवती कौ इस्‌ सतति को 
प्रति दिन पठता है; था नता है । उसं क भनार 
। न पो करती, हे । वह चकर वतिय ष ना 0 साज ॥ 


महारो उपासना इ जौ रीति दै वह मुम मे वहती रहे ॥ २७॥ (| 
उदाभकोम परमाथ स्रोजषर्ड-- । 
चश्डदयुतिदयतिसुपालितषट प्रकारम्‌ । (¢ 
मोह दयेन कदनोद्यतवोधसिह-- । || 


[ 


ग १ ^^ 
४९ ॥ = 
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घटस्त्वस्तृतीयः 


किना 
अ= 9 क 


देवि >स्बकपलि पावेति सति ओलोक्यमातः शिवे । 
शुवाणे त्रिपुरे खडानि वरदे रद्राणि कात्यायनि ॥ 
भीभे भेरि चणिड शवीर कले कालक्षये शूलिनि । 
त्वत्पादश्रएतान नन्थमनसः पयाकुलान्पाहि नः ॥ १ ॥ 


| हे देवि! ्रमकती इई मरति वाली । हे तिने धारी शिब कै 

प्राणएवल्लमे ! हे हिमालय की पुत्रि: -दक्षःकी पुत्रि! हे तीन लोगों 
की सातः! हे कल्याण कारिणि! हे शिप्नियेः! त्रिपुरे ! बीजत्रय रूप 
वाली !.हे सुख देने वाती ! वरदेन बाली ! रुद्र की शक्ति स्यं! ह 
कात्यायन मुनिःकी वेटी!:हे-श्पक्ष.कोःभयः2ने बाली ! .हे भयानक 
शब्द वाली: हे भयानक तेज. बाली! हेःरात्नि खरूपे! हे वीये वति! 
हे कालभय दूर करने बाली !;हे.करिश्रूलःकोध्धारुण करने बाली ! 
तुम्हारे चरणों पर पडे हए एकाग्र मततः बालेःतथा,अत्यन्त्‌ व्याकुल बने 
हुए हमको पालन करो ॥ १॥ 
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२० प्चस्तव्यां पटस्तवः तृतीयः । 


` उन्मत्ता इव सयहा इव विषन्यासक्तभूच्छ इव 
षातव्रौटसदा इवातिविरहयस्ता इवात्‌! ६ ॥ 
ये ध्यायन्ति हि शेलराजतनया धन्यास्त एकत । 
स्त्यक्तोपाधिविब्द्धरागमनस्चो ष्यायथान्त बाङ्श्रुवः ॥ 
उन्मत्तचित से, सय आदिग्रह वा किसी हठ प एसे हषे ञ 
-विषकी प्रापि से गठित जसे बडे घुमरडी जस; हुतं ध 
पीडित जैसे, दीनता से प्रं नेसे जो (मग्यश्ल साधक) पथेत 
क ध्यान मँ एकाग्र चित है, उनको इन्द्रिय वृत्तय, उपाधियां ऊ | 
कर राग परणं मन्‌ से चिन्तन करती हं ॥ २॥ 
` देवि! लां सकृदेव यः प्रणमति ल्लोणीभृतस्तं नम~ । 
न्त्या जन्म स्फुरदधिपीठविलुरत्को टीरकोटिच्छटाः ॥ 
यस्त्रामभ्चति सोऽच्यते सुरगणे थः स्तौति स स्तूयते । . 
यस्ता ध्यायातं त स्सराताक्धुसय ध्यायन्ति वालव ३. 
हे देवि ! जो परप तुमफो.एक वार प्रणाम करता है, उस कै 1 
चरणां पर राजा लोग अपने ताजरलों को रखकर अन्यात्‌ तक 1 
ग्रधीन रहते हँ | जो पुरुष ठम्हारा पूजा कस्तं हं दह दय्‌ गणा त 
पूना क्यं जाते हँ जो तुम्हारी स्तृति करता है, वह दवताश्रा षं 
सतुति किया जाता हं । जो पूरुष तम्हारा ध्यान करता है, उस को 
टिल नेत्र वाली योगिनियां ध्यान करती है ॥ ३ ॥ + 
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पञ्चस्तव्यां घटस्तवः तृतीयः । २९१. 
ध्यायन्ति ये चेणसपि त्रिपुरे ! हृदि त्वा । 
सवर्यं योवनधनैरपि धिप्रयुक्ताः ॥ 
विस्युरन्त ललितायते लोचनानां । 
चेक भित्ति लिखित प्रतिमाः पुमांसः ॥ ४ ॥ 

ह भातः त्रिपुर ! सन्दे तारूण्य ओ्रौर धन से मी हीन जौ 
साधक पुरुप एक्‌ क्षण म ठम्हःरे स्वरूप को हृद्य मे चिन्तन करते 
हैँ ! वृह परप सन्दर ओर लंच नेत्रां वाली अष्ट शिद्धियं का चित्त 
रूपी दीदार पर चित्रित पुरुष जसं विकास भे माते हं॥ ५॥ 
एतं किं भु दशा पिव्युतं चिशास्यस्याङ्धसङ्घानजेः 
कि काम्सु निगलाभ्यनेन सहसा किं वैकतामाश्चये ॥ 
तस्येत्थं विवश विकल्पवटनाद्रूतेन योषलनः । 

ऊ त्यश्च करोते द्‌वे! हृदये सस्य लमाव्त॑स् ॥ ५ ॥ 

इस साधकं को मेँ नेत्रो से क्या न पानकरू, या अपने अगो 
से इस ॐ शरीर मेँ प्रवेश क्था.न रू, या पेट मँ क्यो न समाङ! 
तथा क्थ न मै इस ॐ साथ एकता (अभेद) पाड । उपर लिखे 
विचार घटना कै अभिप्राय से उस की इन्द्रिय शक्तियां अधीनं होती 
है । हे देवि! त॒म जिस्‌ कै अन्तः करण म स्मन करती हो, संसार 
चं उसको कौनसा वस्तु दलम है, अथात कोई नही ॥ ५॥ 
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३२ प्स्तव्यां घटस्तवः तृतीयः । | | 


विश्वव्यापिनि | यद्रदी शवर इति स्थाणाव नन्याश्रयः । ` 
शब्दः शक्तिरिति त्रिलोकजननि! खय्येव तथ्यस्थितिः ॥ 
इत्थं सत्यपि शक मुबन्ति यदिमाः जुरा शजो बाधितुं । 

 वद्धक्तानपि न क्षिणोषि च रुषा तदेवि चित्रं महत्‌ ॥६॥ 
ह जगत में व्याघ्र रहने वाली! जिस प्रकार इश्र शब्द्‌ इशररमे ` 
चरिताथ(स्वाभाविक)होता है; अन्य किसी पर नही, हे त्रिनगत्मातः। ` 
उसी प्रकार शक्ति शब्द तुम्हारे ही शोभा देता है, अन्य पर नही। ` 
यद्यपि ईशर भक्तां को भववाधा दुः खितकर सकती है, हे ठेषि ! कोष ` 
से भी तुम अपने भक्तो को शषव्ध नहीं बनाती हो, यह तो अचरज की ` 
बातहे॥६॥ | 

इन्दोमध्यगतां मृगाङ्सदशच्छायां मनोहारिणीं । 

पारतफुललसगोसुहासनगतां ज्िग्धप्रदीपच्छवित्‌ ॥ 
वषन्तीमिसतं भवानि| भवतीं ध्यायति ये देहिन- । ` 
श्ते नि ा क विपदः पाञ्मन्ति तान्दूरत ॥॥५॥ | 
। चन्द्रमा ॐ मध्य, चन्द्रका रूष से स्थित, चन्द्रमा 


कं समान, काश्‌ बाली तथा अत्यन्त मनोहर, विकसित स्थल कमल .' 
२ स्थित ततश दाप कौ माति उजल, अगत को बरसाती हई, एसे ` 
कार स्यो पत वात करते ई । वे नर ते ह्र । 
ध दती ह, अथात श्िसी प्रकार का रोग तथा | 

कमण नही कर सकती ॥ ७ | अ 


2 # ॥ 
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पञ्चस्तव्यां. घटस्तवः तृतोयः । २२ 
रणन्दोः शकलेणिातिबहलेः पीयूषपूरेरि । 
चीरान्धेः लहरीभेरेखि, सुधापङ्स्य पिर्डेखि ॥ 

०, क क (40 $ र । 
प्रालेयोख निमतं तव बपुष्योयतन्ति ये श्रद्धया ।. . 
चिनत्तान्त निंहता्तिताप विपदस्ते सम्पदं बिभ्रति ॥ ८॥ 

परो चन्द्रमाके कड जसी श्मृत के प्रवाह सी, कीर समुद्र कँ 
लहरों सी, अगत फे कीचड कै .पिरड सी, वफ जेसे वने हए तुम्हारे 


स्वरूप का ध्यान जो मलुष्य करते है, वह हदय स्थित अर्विता संताप 
गौर विपदा को त्याग करफे लक्ष्मी के पात्र वनजाते है ॥ ८ ॥ 


ये स्षस्मरन्ति तरलां सहसोल्लसन्तीं । 
तां मन्थिपञ्कभिदं तरूणकंशोणम्‌ ॥ ` 

रागाणवे बहलगगिणि मन्ययन्तीं 1, . ¦. ¦ ¦ ¦ 4 
कृत्तं जगदधति चेतसि तान्प्रगाच्यः ॥ & ॥  . 

जो साधकः बिजली के समान च॑ चल, निरावरण चमकने वाली 
षटदल, दश्दल, द्रादशदल, षोडश दल, द्विदल अथवा स्वादि्टनादि 
पंच ग्रन्थियों ॐ नाम वाली, वाल सूयं जेसी रक्त वशे . बाली, अति 
ग्रनुराग बाली, अविद्या, अस्मिता, राग; दवष, अभिनिवेश रूप 
रेत प्रपंच के समद्र मं सव जगत्‌ को इवाने बाली, तुम को स्मरण 
करते हैँ उन को योगिणियां चित मेँ धारण करती है ॥ < ॥ 
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३५ पञ्चस्तव्यां घटस्तवः तृतीयः । 
लाक्लारस लपितपकज ततुतन्वी-, ` ष 


मन्तः स्मरत्यनुदिनं भवती भवानि | ॥ + 
यस्त स्मर प्रतिमम्‌ प्रतिमस्वकूपा । = ‰ : ` ` ¦ 
नत्रोत्पलेखेगदशो भ्रशमर्चयन्ति ॥ १० ॥ 


 हेभवानि ! लाक्षारस से रंगे हुए कमल एल की तार चै ॑ 
(रक्त वणे) तुम्हार कोमल स्वरूप का जो साधक प्रति दिन | 
करण भ चन्तन करता है, उसको काम देव क समान अलौकिकं 
प बाली. योगिरियां नेत्र कमलां से अर्चन करती है 
०॥ 1 


स्तुमस्त्वां वाचमव्यक्तां हिमढुन्देन्रोविष्‌ । | 
= विभ्राखामापाद्तललम्विनीम्‌ ॥ ९१ ॥.. 4 
म (वफ) इन्द्‌ (धतपुष्य) इन्दु (चन्द्रमा ङी भति 

० कना 
पमकती हृ गले भँ चरणों तक लटकती हुई अ ४ 


र माला को धारण करती हई स 
क्रे ह ॥११॥ ८ ५ ध 
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पञचस्तव्यां घटस्तवः तृतोयः | ३९ 


मन्दि : सितपङ्नासनगतां पालेयपारड्मविषं 
वधन्तीमदतं सरोरुहभुवो वक्त्रेऽपि रथेऽपि च ॥ ` 
अच्छिन्ना च मनोहरा च ललिता चातिषसन्नापिच , 
त्वाव स्मरत स्मरार्दियिते वावसर्वतो वस्गति .॥१२। 

काम द्वकेशबरुशि कौ प्रिये! हे मृत कला रूप नाद्‌- 
स्थान भं धेत कमल पर स्थिति करने वाली! व॑ ॐ समान शत दधि 
बाली! ह सुल ओर ब्रह्मरन्ध के कमलस्थान को अरत की वषा करने 
वाली! निरमल मनोहर, सन्द्र ओौर प्रसाद्‌ गों बाली सरस्वती त॒म 
हौ का जो स्मरणा करते है उन की वाणी दुगेम वस्तु को भी सुगम 
कर देती है ॥ १२॥ | 
द्द्ए्ताषटान्भाोगान्‌ क्षपयति रिपून्‌ हन्ति विपदो । 
द्हत्याधीन्व्याधीञ्‌ शमयनि सुखाति प्रतनुने ॥ 
हखदन्तदुः खं दलयति षिनष्ीष्टविरहं । | 
सद्‌ ध्याता देवी किमिव निखययं न. कुरते ॥ १३.॥ . . 

एक वार्‌ द्वी कै स्मरण करने वाले साधक को कोनसा दुब 
वस्तु सुलव नहीं होता ह, देवी उसको बाज्छितं भोग देती है । शत्रं 
को दूर करती है । विप्दा्ओं को नाश करती है । मन की पीडाओं 
को जला दती है ॥ शरीर ऊ सन्तापो को शान्त करती है । दख को 
 वडाती है । हदयान्तगेत दुःखों को नाश. करती है । ग्रियतमों कै 
विरह को दूर करती है ॥ १२॥ 
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२६. पव्रस्तव्यां घटस्तवः तृतोयः । 


यस्त्वां ध्यायति वेत्ति विन्दति जपत्यालोकते चिन्तय । 
त्यन्वेति प्रतिप्यते कलयति स्तोत्याश्चरयत्यचाते 
य॒श्च त्रयम्बकवल्लमे तव युणानाकण्यत्यादरात्‌ ` 
तस्य श्री य्हादपेति विजयस्तस्या्तो धावति १४ 
जो साधक तेरी स्मरणा करता है, बुद्धि से जानता है, वि- 
द्या से खोनता है, शुद्ध मन से जपता ह ज्ञान नेत्रो से ठेखता है, 
श्रवन मनन से विचारता है, कमेदन्द्रयां से पीछे दौडता है, ज्ञान 
इन्द्रियो से प्राप करता है, स्वरूप लाभ की. चिन्तन करता हे 
स्तो से स्तुतिं करता है, विधि से रचना करता है हे महादेव कौ 
प्यार ! जो साधक तुम्हार त्रिगुणत्मक कर्मा को आदर से सनता 
है, उस साधक के घरसे लक्ष्मी कभी नहीं भागती, ओर विजय 
आगे २ दौढताहै॥ १४॥ ` 
किं कि दुःखं दनुजदलिनि कीयते न स्परतायां । = | 
का का कात ुलकसलिनि | ख्याप्यते न स्त॒तायाम्‌॥ । 
का का सिद्धिः सुरबरनुते प्राप्यते नार्चितायां। = । 
कं कं योग खयि न चिनुते चित्तमालम्बितायाम्‌ ॥१५॥ । 
है भष ल को नाश करने वाली ! तुम्हार स्मरणा करने | 
वालो को कौन कोन दुःख कीरा नहीं होता ॥ हे कुल वडाने बाली । 
त ` एन्हार्‌ 1 करने वालों को कोन कौन सी कीति सिद्ध नही । 
त ॥ हे ब्रह्मादि देवतात कौ पूज्य भगवती ! तुम्हारी पूना करने | 
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पन्चस्तन्यां घटस्तवः ततीयः । . २७ 
वाला कौ कौन कोन सी सिद्धि ग्राह नही होती ॥ तुमहासी चितन य॑ 
चिद लगाने दाली को रौन कौन सा योगग्राप् नही हेता ॥ १५॥. 
यरे ठचि ! दर्धरछतान्तसखान्तरस्थ 
ये दधि| & ५र्छतयन्तदुखान्तरस्या । 
ये कालि! कालधनपाशनितान्तवह्यः ॥ 


1. 


 चश्ड ! चश्डशुर कस्म सिन्धुमस्रा- 

सि सवयस्ि तारयति स्घरतैव ॥ १६ ॥ 

देवि! जो साधक तेस स्मरण करता है, उस को तुम किन 

सहा काल ॐ सुख वँ पडने से वचाती हौ । है कालि! यम पाशं कं 

टृ वन्धनं से हृडाती ह्ये 1 ह चश्डि ! पापरूपी समद्र म द्रवते को 

वचार पार सरता दह्यं॥ १६॥ | 

ल्दस्मवशाकररचृशसहः।द सासे । 

स्वत्पाद्‌ २ (चर्‌ जयन्त ॥ 

शालि वणएासि्ितानि चरणं ललाटे । 

लस्पन्ति देवलिखितानि दुस्डसणि ॥ १७ ॥ 

[तः वम्हारे चरण कसला कौ धूलि कं चशं(कशिया)जी 
शहा लक्ष्मी ॐ वश(अधीन)करने के सहायक है, उनका धीधं काल 
एथैन्त विजय हो यह धूली ॐ खण प्रणास करते क ससय जिस्‌ 

, (वरव) क माधे पर लगं उस से.विधाता क लिखे हए आनषटछवक 
अक्षर मिट जाते ह ॥ १७॥ | 


((-0. 1 € ?†. 81110118 ७118511 (0166110) 48171110. 01011260 2\/ ९८वापणी। ६ 


< 


1 
9 
< 
) 
~= 


(21 


षि 9 
क + 
षिः ॐ 9 


र 3 


, ०५ 4 


३८ श्चसतव्यां घटस्तवः तृतीयः । 


रे मूढाः! किमयं व्रथव तपसा देहः परिङ्खिश्यते ¦ 
यजञैवौ बहृदचविणेः किमितरे एितेक्रियते टाः ॥ 


भक्सिश्चेदविनाशिनी भगवतीपादद्रथी सेव्यता- 
तपत्र सुभगा लच्छमीः पुरो धावति ॥१८॥ 

1 दि से इस शरीर को कंधी निष्फ 
कष मरे डालते हो । श्रथवा वहत दश्षना वाले यज्ञो से कई लोग शपे 
घ्र को खाली करते है । थदि श्रनादि अनन्त(नाश रहित) भगवती 
के पाद युगल (जोडी) के सेवा भक्ति से करो तु सेवा करने वलि क 
महा लक्ष्मी, निस के सिर पर (विकसित) खिले हुए कल्ल का छपर 
शोभित है, आगे २ दौडती है ॥ १८॥ | 
याचे न केचन न कंचन वेचयामि । 


सेवे न कंचन मिरस्तसमस्तदेन्यः ॥ 











श्छच्णं वसे मधुरमाश्चि भजे वरस्त्री । 

देवी हदि स्फुरति मे कुलकामधेनुः ॥ १६ ॥ 
किसी से प्राथेना नद्यं करो । किसी को नहीं ठगो । स्मतत ` 

दीन भाव को दूर करे किसी की सेवा नहीं करो | कोमल वस्र ` 

पहन लों । वा; मनोहर वास करो । मी खाओं । कलीन सखी 

 चिल्शक्ति को भोगो । जव कामना फो देने वाली देवी मरे हदय 
म उदय करती है ॥ १९ ॥ ` | 
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पञ्चस्तव्यां घटस्तवः तृतीयः । ` ३९ 


शब्दब्रह्ममय ! स्वच्छे ! देवि ! निपुरसुन्दरि ! । 
यथ[श्‌क्ति जपं प्रजां गृहाण परमेश्वरे! ॥ २० ॥ 
हे अ्रनाहत शब्द्‌ स्वरूपे ! त्रिमलं से हीन स्वरूप वाली! देवि! 
. हे जिषुर सुन्दरि! भँ ने यथा शक्ति तुम्हारी जपपूनादि की टह । इस 
लिए हे परसश्वरि ! त॒म इस को स्वीकार क्रो ॥ २०॥ 
नन्दन्तु साधकाः सवं विनश्यन्तु विदूषकाः । 
अवस्था शाश्ववी मेऽस्तु पसन्नोऽस्तु गुरुः सदा ॥२१॥ 
सय साधक पुरुष सुखी रहँ । सव दूषणा करने वास नाश 
को जाय । शिवस्वरूपिरी अवस्था सुभ प्रा हो । ग॒रुदेव सद्‌ा 
्रसत्न रदे यह दास की प्राथेना हे ॥ २१ ॥ 
 दशनात्पापशमनी जपानसतयुविनाशिनी । 
जिता दुःखदोभांग्यहरा त्रिपुरसुन्दरी ॥ २२॥ 
त्रिपुर सन्दरी भगवती के दशेन से पोका नाश दीता हं । 
जप केरे से अ्रकाल मृत्यु का नाग होता हं । पूजन करन से कष्ट 
ओ्रौर दुभारयो का नाश होता हे ॥ २२॥ 
नमामि यामिनीनाथलेखालङ्ृतन्तलाम्‌ 
भवानीं भवसन्तापनिवापणसुधानद्‌म्‌ २२ | 
` चन्द्रकला से कैश वन्ध को निने अलक्त किया र संस्र 
के संताप को दूर करने के लिए जो नदी सूप ह एेसी भवानी को म 
नमस्कार करता हा ॥ २३॥ 
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० ` पञ्चरतव्यां घटस्तदः तृतीयः । 


मत्रहीनिं भियाह्ीनं विधिहीनं च यदतप्‌ । 
त्या तस्चस्यतां देवि छरषया परमेश्वरि ।। २४ ।। 

हे देवि मनन्‌ कै विना, कमे क विना, वेदौकत विधि के विना, 
जो कुछ सँ मे अनुचित किया, हे परपेशरि इस पर दया क्रे कह | 


सुब क्ष सरना चाहिए ॥ २५ ॥ 





इति श्री पत्स्तव्यां घ्टस्तवस्तृतीयः सपापः । 





0 
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\ 
((-0. 1816 21. 18111018 5118511 (0166161 81111110. [14111260 0 6810011 


अभ्बास्तवश्चतुथः । 
डी यासासनन्ति सुनयः प्रकृति पुराणी । ` 
विद्यते था श्रति रहस्य विदो वदन्ति ॥ ` 
तासश्धपल्लावत शङ्कर शूप सुदा । 
 टेवीसनन्य शरः शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥ | 
जिस (माया शक्ति) को भनि लोग मूल प्रकृति कहते ह, 
वेदस्य को जानने वाले निस को विद्या कहते है । उसही दबी ` 
शिव दै प्रत्ययं कारिणी (दिश्रासनमाने बाली) अ्धागी को भे 
एकाग्र चित होकर शरण होता हा ॥ १ ॥ 
| ¢ [>९ 
बः वश्वतेषु तव तावदकतेकाणे । 
कुशटपभवन्ति क्चस्ासपि युस्फनानि ॥ 
डिल्मस्य मे स्ततिरऽसावऽसमञ्जसाप । 
> [8 2 (~ (न 
वात्सल्य निद्वहृदथं भवती धनात ॥ २ ॥. 
डे मातः! तुम्हारी स्तुति करने म, ््ादि देवता, रचना 1 
चतुर्‌ हो कर भौ, व्रसमथै ह । सुम भूख वाल क स्तुति यदि 
गरलचित है तोभी अतिशय भरेम ॐ ग्रथीन तुम्हारे हदय को त्ष 
करती है॥ २॥ । ६ 
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3  पच्वस्तव्यां घटस्तवः तृतोयः । 


उ्योमेति बिन्दुरिति नाद इतीन्दुलेखा- 
रूपेति वाग्भवतनूरिति मातृकेति ॥ 
निःष्यन्दमान सुखबोध सुधा स्छषूया । 
विद्योतसे मनसि भाग्यवतां जनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 

चिदाकाशं रूप से । चिद्विमपे सूप से । चितप्रकाश सूप से 
ग्रमाकला रूप से । परा पश्यन्ति मध्यमा वखरी दाभ्भूमि खूप से | 
ग्रकारादि कषकारपयेन्तः शब्द राशि सूप से निकरती हुई शुद्ध 
बोध क मृत प्रवाह रूप तुम भाग्य शील पुरुषों के सन यं 
चमकती हो ॥ ३ ॥ | 
अआविभ॑वत्पुलक सन्ततिभिः शरश 
निष्यन्द्मान सलिले नेयनेश्च निस्यम्‌ ॥ 
बाग्मिश्च गद्रदपदाभि स्पासतेये। 
पादो तवाम्ब भुवनेषु त एव धन्याः ॥ ४ ॥ 

हे मातः! रोमा्च पक्ति प्ररो शरीरो से, धारासार आंसं 
निकसते हृए नें से । गद्रद पदों वाली वाशी से। जो साधक तर 


चरणो की उपासना करते है । वही तीनो वनां म धन्यवाद क 
योग्य हे ॥ ४ ॥ 
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` तला वा 








पन्नस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथः । ३ ' - 
वक्तं थ॒दुब्यतस्ऽ्भिष्टठतये भवत्या । 
स्तुभ्यै नसो यदऽपि दैवि शिरःकरोति । 
चेतश्च यत्त्वयि परायरमऽश्व तानि । 


अ 


कस्यति कैरपि सवन्ति तपोविशेषेः ॥ ५ ॥ 
टर अर्व ! तुम्हारी स्तुति करने मै जिन साधको का सुखं 
य॒त ३, हे देवि! जिन का सिर तेर प्रणाम के लिए उत हे, ओर 
त्ता सन तुशा प्र निरन्तर आसक्त है उन मे विरले किसी साधक 
दूने कहीं तप की विशेषता से हौ जाता है ॥ ५॥ 
सूलालवाल छहशदुदिता भवानि । 
निि्य बटस्रसिजानि तडिद्वतेव ॥ 
 अूयोऽपि तत्र विशसि भवसेडलेन्दु- 
निःव्यन्दसान-परमःषत-ताय-खूपा ॥ ६ ॥ 1 

र शिवभ्रिवतसे ! गूलाधार रन्ध से उठकर बिजली क भाति 
चमकती इई, मूलाधार- स्वाधिशन- मणिपूरक- अनाहत विशद्ध- 
प्राज्ञाचक्र नाम के षटकमले को भेषनकरर म मे र 
कला रूप वहती हुई आनन्द जल स्प (कर ही प्रवेश 
करती हो ! अथात मूलाधार से आज्ञा च तर आरू करके पिर 


ज्ञा च से मूलाधार तक्‌ अवरूह क्रती हो \॥ £ ॥ 
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९४ पनचस्तव्यां ग्रस्वास्तवः चतुः । 


दग्धं यदा सदनमेकसनेकधा ते । ` 
मुग्धः कटा विधिरङ्कुरया चकार ॥ 
धत्ते तदाप्रभृति देवि ललाटनेत्रं । 
सत्यं हियेव मुकुलीरृतमिन्दु भोलिः ॥ ७ ॥ 
हे देवि! जव महादेव जी ने एक कारदेव फो जलां दिव, 
तो तुम ने अनायास ही कटाक्ष कम से उस कामदेद फो अनेक 
रूप उतपन्न किया ॥ तवं ही से सहादेव जी ने ललाट ने छो लना 

से सच सच संकुचित किया हे ॥ ७॥ 

अज्ञात सभवमऽनाकलितान्ववायं । 

मि्ञं कपालिनमऽवासक्षमऽतीयप्‌ ॥ 

रवं करयहण भद्गलतो भवत्याः । 

शम्भुं क एव बुबुधे गिरिराज कन्ये | ॥ ८ ॥ 

, ` हे पावेति! स्वयम होने से अविदित जन्म वाले । कुल परं 
` परा रहित भिक, कपाल धारी, दिगम्बर, असाहाय पेसे हाद्व 
जी को तुम्हारे पाणिग्रहण से पहले कौन जानता धा अथात जवसे | 9 
प के साथ विवाह किया तवसे जगत ङी उत्यती हह 
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पनचस्तव्या श्रम्बातस्वः चतुथैः । ५५ 
च्मीस्बरं च शबभस्मविलेपनं च । 
भिच्लाटनं च नटनं च परेतभूमो ॥ 
वेताल सहति पर्यिहता च शम्भोः । 
शोभां विभति गिरिजे तव साहचयात्‌ ॥ ६.॥ 
हे गिरिजे! गजचमं धारण करने वाले, मृतशरी क भस्म का 
लेप करने बाले, भिक्षा के लिए फिरने वाले, श्मशान भूमि म॑नाच्‌ 
करने वाले, वेताल (रत प्रेत पिशाच कँ समूह) क परिवार बालं 
शम्भु, तुम्हारे साहचयं से शोभा को धारण करता है॥ € ॥ 
कट्पोप क्षहर्ण केलिषु पणिडितानि । 
चरडानि खश्डपरशोरऽपि ताण्डवानि ॥ 
पालोकनेन तव कोसल्लितानि मात- 
लस्यारसना परिणमन्ति जगद्धिमूतये ॥ १० ॥ 
श्रीमान महादेव के कषटिन नाच जो कल्पो कै संहार की कीडा 
य निपुण है, तम्हारी नाच रूपी कोमल दृष्टमातर र, स जगत्‌ दी 
 बिमूति ॐ तिए्‌ परिणत है । अथठ जगत रूपी दष को बहाल 
ह ` है।२०॥ र 


वक क क निका कृ स 9४ + क ष्क च 
[द % 
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६  प्रस्तव्यां अस्वास्तवः चतुथैः । 
- जन्तोरपश्चिमतनोः सति कर्मसाश्ये ! 
निश्शेषपाश पटलच्छिहुरा निमेषात्‌ ॥ 
कल्याणे | देशेक कटाक्ञ समाश्रयेण । 
कारुण्यतो भवसि शाम्भववेददीक्ला ॥ ९१ }! 
` ह कत्याणि ! पुनजैन्म के रहित जीव को शभाशभ कर्मा ॐ 
साम्य होने पर भी सव पापोंकोष्ष्णरमे दूर करने बाली, गुरु वसं 
क कृपा कटाक्ष से ठुम तांत्रिक विधि को या शिवशक्ति समावेश को 
द्यासे नितलाने बाती होती हो ॥ ११॥। | 
सुक्ताविमूषणएवती नवदिमाभा । 
यचेतसि स्फुरति तारकितेव सन्ध्या ॥ 
रकः स एष भुवनत्रयसुन्दरीणं । ` 
बन्दा वरजति पथशरीं विनापि ॥ १२ 
८ ह १ अलंकृत, नवलोधर से शोभाग मान,ओर 
विलसित होता है । 0 च न्रा ससय, निस के चितम ` 
इन्द्रिय शक्तियो ॐ पंच षो  । क | 
नाताहै॥१२॥ = 
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"अय क्क ` क भत्‌ "क १ ॥ "कक 


` .“ ° न क का 


| पच्चस्तव्यां श्रम्वास्तवः चतुथः । | ९७ 
ये भावयन्त्यसृत वाहि भिरश॒जाले- 
शऽप्यायमान भुबनामऽपतेश्वरी तवाम्‌ ॥ 
ते लङ्घयन्ति नु भातरऽलङ्गनीयां । 
बह्मादिभिः सुसैरपि भलकच्याम्‌ ॥ .१३ ॥ 
है मातः! जौ पुरूष श्रत परण फिर से तीन भवनों को तुप 
करमे बाली श्रमृतेरी को भावना रते है । वह पुरुष काल मयादा 
से निश्चय करके पार चले जाते हँ । जिस काल मर्यादा का पार 
जान्‌ ब्रह्मादि ग्रेट देवताग्रों फो मी कठिन है ॥ १३ ॥ 
यः स्प्नाध्काच् यंण पुस्तक इश्डिकाढयां । 
व्थाख्या समुखतकगां श्रदिन्दु शुभ्राम्‌ ॥ ` 
पद्मासनं च हृदये भवतीुपास्ते । 
मातः स विश्वकं विताकिंक चक्रवर्ती ॥. १४ ॥ 
हे मातः! जो पुरुष स्फाटिक मालाधारी, डरुडल भूषण युक्त, 


| हाथ पलाकर व्याख्यान करती इई, शरत्काल (असुकातिक) कै 
चन्द्रमा के समारत कमल पर विराज मान कुम्हार इप्‌ की" 


हदय म उपासनाशकरता ह, वह जगत क तकं वितकँ युक्त विद्वन 
का राजा वनता है ॥-१४॥ 
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४८ पञ्चस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथः । 


बहावतंस युतववेर केशपाशं ` 
गुञ्ञावलीकृत घनस्तनहार शोभाम्‌ 
श्यामां प्रवालवदन सुकुमारहस्तां । 
त्वामेव नमि शबरीं शबरस्य जायास ॥ १५ ॥ 
मोर पु युक्त मनोहर केश बन्ध वाली, गुञ्जा रत्तियां एलीं के 
हारों से अर्नोकौ शोभा वाली श्याम सूप कुछ लाल मुख बाली 


कोमल हस्तो वाली, नो शिकारिनी शिकारी खूप शिव कौ प्ली है, 
उसको म नमस्कार करता हों ॥ १५॥ ` 


अर्धेन किं नवलताललितेन सुग्धे । 

कतं विभोः परुषमऽधमिदं त्वयेति ॥ 

अ्लीजनस्य परिहासवचांसि अन्ये । 

मन्दस्मितेन तव देवि जदीभवन्ति ॥ १६ ॥ 
व महा सन्दरी ! तम ने नई वेल जैसी मनोहर स्वरूप वाली 
र अयने अधांग के बदले स्वामी शिव कै इस करोर. दक्षिण -अधांग ` 

को मूल्य क्था तिया; है देवि ! हम नानते है । कि ससी जनों के 

हास्य वफ वचन तुम्हार मन्द्‌ मुस्कान सेः मूढ वन जाते हैँ ॥१६॥ 
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पश्चस्तव्यां अम्बाश्तवः चतुथः ९९ 


बरह्मारड बुद्कद कदट्भ्बक सङुलोयं । 
लायाद्‌धि वोदेधहुःख तर्डमालः ॥ 
सश्चयनऽस्व फटिति प्रलयं प्रयाति । 
त्वद्धयान सतावें अहावडकवाञ्ुखाश्च ॥ १७ ॥ 
हि अम्प! यः-माणा रूप समुद्रः ब्रह्माण्ड रूप अल के बुल 
त फे सुमरूह से व्याघ्र हं विविध प्रकार के दुःख षूपी तरंग माला ` 
पृश है। ह श्रम्व! आश्येह किं तुम्हार ध्यान स॒म्रूह ₹ 
वाश्च मँ यह माया खूप सुद्र तरंग रौर बुद्रदां सहित शीघ्रही 
नाश हो जता ह ॥ १७॥ 
दा्षायणीति कुटिलेति गहारणीति \ ` 
कात्यायनीति कमलेति कलावतीति ॥ 
एका सती मगद परसाथतोऽपि । 
सदश्यसे बहुविधा नलु नतकीव ॥ १८ ॥ 
दक्ष प्रजापत की पुत्री सती; मूलाधार वासिनी कुण्डलिनी 
हद्र फा वासिनी अ्र॑तथामिनी(चित शक्तिः) कलिका रूपा; दक्ष्मा रूपा 
कलावती (षोडश कलारूपा) इस प्रकार परमाथ स एकं हा स॒ती 
भगवती (तुम श्ैरूप)नतेकी जंसी विविध रूपा को धारण करने 


वाली दिखाई देती हो ॥ १८ ॥ 
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१० 
` आनन्दलक्षणएमऽनाहतनाचि देशे । ` 
नादास्मना परिश्तं तव रूपमीशे ॥ 
प्रत्यडसुखेन मनसा परिचीयमानं । 
शंसन्ति ने्रसलिलेः पुलकेश्च धन्थाः ॥ १६ ॥। 
हे ईशे! बह “पुरुप धन्य हैँ जो ग्रनाहतस्थान (हदय) तुरहारं 


सुख स्वरूप को, नाद रूप सं परिणत करके सवं गत मन सं अभ्यास | 


करते हए रोमा युक्त नेत्रो से आसं भरते इए तुम्हारी कति करते 
है॥२९॥ 

त्वं चन्द्रिका शशिनि तिम्मरूचो सचेस्त । 

त्व चेतनासि पुरुषे पवने बलं खघ ॥ 

त्वं स्वादुताि सलिले शिखिनि समूष्मा । 

निःसारमेतदखिलं हते यदि स्यात्‌ २० 

हे भगवति! तुम चंद्रमा मे जगदाहलादिनी चांदनी हो 

तुम सूयं मं दीपि हो । त॒म पुरुष म चेतना(चित रूप)हो । तुस पवन 


मं बल हो, तुम जल भं स्वाद (द्रवता) तम श्रि में उष्म(गरभी)हो | 


जो ऊुछ जगत मं तुम से पृथक्‌ हं वह तच्छ हे अथात तुम से (पृथक) 
भिन्न कुछ भी नहीं हे ॥ २०॥ 


१ 


@©-0. 1€ °. ॥81171011811 8112571 ©0॥610॥1 481111५1. [21411260 0 6810011 








प्रस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथः । ५१. 


उयोतीषि यदिवि चरन्तं थदन्तरि्तं । 
सूते पयांसि द्‌ ऽहिधेर्णीं च धत्ते ॥ 
यद्राति वायुरऽनलो यहुदचिशर्स्ते। . 
वस्सवैपऽस्च तव केवलमाऽकषयेव ॥ २१ ॥ 
हे मतः! प्रकाशमान चन्द्र सूयं तारं जो ग्राकाश मँ धूमते 
है, सेय जो अन्तरिक्ष (आकाश) मे पानी बरसाता है । शेपताग डो 
पृथिवी को धारण करता है, वायु जो चलती हं, आग जिस्‌ की 
ज्योति उपर को उठती है, बह सव तुम्हारी केवल आज्ञा से ही 
हवा है ॥ २९॥ ^ व 
ोचलिच्छसि यदा गिरिजे"तंदान । 
बावतकंयोस्तमसि भूमिरऽनामल्पा ५ ` 
यद्वा विकाससुपयासि यदा तदानीं । 
खन्नाहूपगणनाः सुक्करीभवन्ति ॥२२॥ 
हे गिरिजे! जिस काल भँ तुम संकोच वा जगत क उपरम्‌ 
को चाहती हो तिस कालं सन श्रौर वाणी क तुम्‌ गरगोचर बन जात। 
ह । बा समस्त जगत न्य का स्थान बन जाता है । कर त 
विकास वा उन्मेष दशा कै सन्धुख हत। हो तम्हार नामों ओर सूयो 
की गणाना सहज होती है त्रथवा सब प्रकार स नानाता ¬< ह 


< नत त्‌ (||५२०१६० 5101851 (0166110) 80111110. 1411760 0४ 6819011 | 


५२ ` प॒द्चस्तव्यां श्रम्बातस्वः चतुथः। 


भोगाय टेषि भवतीं कृतिनः षरणस्य ¦ 
भरकिकरी छत सरोजय्हा सहस्राः ! 
चिन्तामणि पचय कल्पित केलिशेले । 
कल्पद्रमोपवन एव चिरं रमन्ते ॥ २३ ॥ 
हे देषिजो सुकृत पुरुष भोगों कौ लालसा से तमे प्रणाम 
करते हैँ वह भंकि चटाने (भरकषेप) से सहस पेशवये प्रे ग्रहो कौ वश 
मं लाते हँ शौर चन्तामणि रटनां से वनाए हृए क्राडा पवैदौ पर 
कृल्प वृक्ष के भागीचों मेँ चिरकाल तक विचारते है ॥२३। 
हन्त त्वमेव भवासि तद्‌ऽ्धीनीश्‌ । 
ससारतापमऽखिलं दयया पश्ूलास्‌ ॥ 
वेकतेनी किरणएसंहतिख शक्ता । 
6 निरं शमितं 
घमं निं शमयितुं निजेव दृष्ट्या ।॥। २४ ॥ 
है ईशे! कमं पाशो मेँ फते हृए मनुष्य रप पुरो प्र दया करे 
तम्हार अरधान जो त्रिविध ताप है उन का नाश करने के लिए तुम 
शक्ति मतां हो जिस प्रकार सूयै की किरण पंक्तियां श्रपनी ही वषश 
से अपनी घरमी को शात करने फे तिए सामथ्यै वाली होती हैः २५ 
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पञ्चस्तव्यां ्रम्बारतवः चतुथः । 


शष्कः शररमापेदवेतञजन्तरास्सा । 
नं या कर्णएसासनजालभिच्छा ॥ 
येाथतनसादर्णानि च च। 


5 तच्च यम्रवसि देवि शशङ्मोत्तेः ॥ २५ ॥ 


तुम्‌ शक्ते हो, शरैर हो, अधिदेव हिरण्य वभ ख्य हो, जीवात्मा ` 
हो, ज्ञान शक्ति हौ, क्रिया शक्ति हो इन्द्रिय शक्ति हो आसन शक्ति हो, 
इच्छ! शक्ति हौ, अष्टादश विध पेश्यं शक्ति होः गरहादिको का स्थान 
ही, पणार ठेवता हो है द॑बी ! चन्द्रकला धारौ महादेव कौ तुम्‌ 
क्या न हो अशत जो शिवि का स्वरूप हे वही तुम्शरा स्वरूप है २५ 

यौ निदृसिरूदिता पयसि पिष्टा । 

[+ ख च (र ्‌ न्ति न [ @>९ 

{देश्ानल्ले परत शन्तरततशन्तः ५ 


2 


टयोसीत्ि थाः किल कलाः कलयन्ति विश्व । 


(लखा विदरदरसस्च ! पद्‌ कदायस ॥ २६ ॥ 
> जगत्पा तः ! पृथिवी मै निवृति कला से प्रकट हौ, जल म 
प्रतिष्टा लासे, अचिमें विधा कलासे, पवन म शास्ति कला 
से, श्रौर आकाश मे रति शान्ति कला से प्रकट हो यह कलायं 
जगत रो भाश्न रती हं यह्‌ निधय ह परन्तु हे यम्ब! ` 
। ठण्डारं स्वशूप की जो कला (पदवी) उन से तम्हारा सरू१ डत 
“नकर 2 अशर्‌ ससू दमाय स्प हे | २६ 
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५ ` पत्स्तव्यां श्रम्बास्तवः चतुभेः । 
यावत्यदं .पदसयोजयुगं ` लदीयं । 
करति हदय जगच्छरण्य ॥ ` 
तावद्िकल्पजटिलाः ङटेलपरकार- 
स्तकंयहाः ससधेनां बरलय न यान्त । २० ॥ 
हे नगत रक्षा कारिणि! जव तक कि मत वादि तुम्हार चरण 
कमल जोडी का स्थान श्रषने हृदय म स्वीकार न कर, त्वं तङ उन्‌ 
के (दरवोध) दुज्ञान बले संशय ओर कुटिल आकार क त [तके 
ख्पी हट नाश नहीं हौ जोय॒गं ॥. २७ ॥ 
 यटेवयानपितयानवहारमेके । 
करत्वा भनः करणएमंडलसावेभोमम्‌ ॥ 
याने निवेश्य तव कारणपञचचकस्य । 
पवांशि पावेति नयन्ति निजाश्ननखप्र्‌ ।॥ २८ ॥ 
हे पावति! जिस योगी पुरुष ने शङ्क कृष्ण गति का विहारं 
(म्राणापान का संकोग) करके ओर सन ओर्‌ “इन्द्रियो -का भी-नय | | 
करके तुम्हारे मागे मे प्रदेश करिया; वह"योगी ब्रह्मा आदि पच 
कारणो कँ शिर को अपने आसन भ लाता हे। अर्थात वह इन पांच ध 
कारणो से भी उधे गति प्रपि करता है ॥ २८॥ 
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पश्चस्तव्यां श्रस्बास्त्वः चतुथः। 1 


¦ 

स्थूलासु ूतिषु महीघरसुलाख मूर्तः ।  . 

कृस्थाश्चनापि तव वैभवमस्ब यस्याः ॥ 

पत्था शिरासपि न शक्यत एव षच्ु । 

सासि स्तता किल भयेति तितिक्षितन्यम्‌ ॥ २६ ॥ 

हे अम्ब! पृथिवी तत्व से लेकर माया तल तर जितनी समूल 

यूतियां है, किसी मं भी तम्हारी विभूति कै समान बिभि नहीं है, जिस्‌ 
विभूति क महिमा फा वशेन वाणि क स्वामी वृहस्पति अदि न 
कर सक्के,उसही कोने गायन किया इस लिए कषमा करने की आश 
रखता हां ॥ २६ ॥ 

कालाशिकोटिरुचिमंस्ब । षडष्वशुद्धा- 

वाऽप्रावनेषु भवतीमऽस्रतोधदष्टेम्‌ ॥ 

॥ अ 
श्यामां घटस्तनतटां सकलीछृत च । 
ध्यायन्त ख जगतां सुखो भवन्ति ॥ २० ।! 
हे मातः! म वरी पद्‌ भवन्‌ कलाततव यह्‌ | ५ 
उस शोधन (संहारोकरने म ठम करोड कालं ९ १ 
चमकने वाली; तम्हारे रूप म अन्तभाव ६ 
„ संसार कौ उट ॑ 
ध वृष्टि बरसाने बाली; श्सार ९ 

विम रूप्‌ स्वरूप वाली श्यामा भगवती का जा ष्यल्‌ करते ह वह 
जगत्‌ कै गुरं वन जाति ह ॥ ३० ॥ 
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५६ पनरस्तव्यां अम्बास्तवः चतुैः | 


विद्यां परां कतिषिदस्बरमस्ब केचि- 
दाऽनन्दमेव कतिचित्कातेचिच्च लाम्‌ 
तवां श्विमाहूरपरे बयमासनाम । 
साच्लादषारूसश्णा यरम्रतस्व ॥ ३१ ॥ 
| हे मातः! कई एक साधकं तुमको परा वि्या(चिच्छक्ति)रूप 
से; कई आकाश (सदे व्यापक) रूप से; कईं आनन्द (आनन्दं ब्रह्म 
` इति श्रुति) इस रूप से; कई माया (जगद्विकास) रूप से; रट जगत 
- (विराठ)रूप से पुकारते हँ हम तु साक्षात पृण दया खूप दुर गूर्त छो 
ही मान कर प्रणाम करते है ॥। ३१ ॥ 
कुवलयदलनीलं बवेरन्ञिग्धकेशं । 
एथुतरङुचभाराकरान्तकान्तादलम्नम्‌ ॥ 
किमिह वहभिरकतैस्तसस्वरूपं परं नः । 
सक्लभुवनमातः सन्ततं सेक्ञिधत्तास ॥ ३२ ॥ 


बार २ स्तुति अथवा विविध प्रकार ऊ कर्न से क्या है, 


तस्हारा जो वडा सरूप है उसी का सामिध्य नित्य मभ साधक को 
ग्र्िहा ॥ ३२॥ 


इति पदवस्तव्यां चतुरथोऽम्बास्तवः | समाः । 


------ § (< --~- - 
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सकलजननीस्तवः पथमः ॥ 


अजानन्तो यान्ति ज्षयमप्वशशन्योन्यकलहै- ` 
रऽमी भायान्थो तव परिलुटन्त समयिनः ॥ 
जगन्सातजेन्म ज्वर भय तमः कौमुदि | वयं । 
नमस्ते कुबाणः शरणएमुषयामो भगवतीम ॥ १ ॥ 
हे जगत्माता ! अज्ञानी मनुष्य आपस्‌ म लडते हए अवश मर 
जते है । भत वादी तुम्हरी माया से मोहित होरूर जगत के बन्धनी ` 
जै फ कर वारं वार संसार मँ जन्य लेते ह । जन्म लेने से जो उबर 
उतपन्न होता है तद्रूप जौ तम (रेरा) उस की तुम प्रकाश रूपी हो 
हम सवं हाथ जोड २ कर उसी भगवती ङो शुरण हो जाते है ॥१॥ 
वचस्तर्कगस्य स्वरसपरमानन्दविभव- ` 


५ 


(ष्‌) 


# = 


9 


शिबस्यासध्याय स्तनभरविनस्राय सततं । - 
नो यस्मै कस्मैचन भवतु ुग्धाय महसे ॥ २ ॥ 
वारी श्रौर मन की श्रगोचर, चैतन्य सरूप, परमानन्द्‌ यस्था 
रूप; उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप, नील कमल कँ समान दीषषि बाली, शिब | 
कयै आराध्य देवी, ज्ञान क्रिया रूप स्तनभार को जगत आव 
` कै लिए जकाती हई किसी त्रलौकिकि अन्तत ठ स्वरूप को 
सदा सवैदा नमसकार हौ ॥ २ ॥ "व 


"(-0. 1 6€ ?1. 48111018 91851 (01661101 48111८0. [1411260 0 €800011 


चोधाकारय श्तितुलितनीलोत्यरुचे ॥ 


२.५५ पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवैः पत्चमः | 
 लवद्यजादारस्तनभरनमन्मध्यलतिका । 

` 'सदशदरमाम्भः कणयुणितनीलोत्लरुचस्‌ ॥ 

शिं पारथत्राण पवण श्रगयाकारणलितं , 

,  शिवाम°््यान्तीं शवरमण्टमन्वेमि शवरीम्‌ ॥३॥ 
लटकते हए रतिग के हार वाली । स्तन वार से भूरी इई 
9  (मध्यलता)छाती चौली | निकले हए पसीन्रू के नीले समल समान्‌ 
 चेभक्ते हए वर दां वाली । अन देव क रक्षा पर मुके हए शिकारी 
सुपथि फ पीछे २ जाने बाली शिकारिणी शिवा, को भँ प्रणाम 
 क्ताहा॥३॥ | 

। ˆ षिः केशाकेशिप्रथन निधनास्तर्कघटना- 

, बहुभरद्धाभक्ति्रणयविषयाश्चाऽविधयः । 

क बरसी प्त्यच्तीभव शिरिसुते! देहि शरणं ॥ 

1 निरालम्बं चेतः परिलुटति पासिवास्दिम ।॥ ४ ॥ 
 तक्कि लोक षाद विवाद्‌ मे रापस मँ केशाः कैश करते हए 
६ ह लड मरते. ह । बहुत से पुरुष थन पदाथं की प्रापि ॐ किष श्रद्धा 
आर भक्ति से आप पूना करते हैँ । हे पवैत.कौ पुत्री! सभा विना 
सहाहं कै उपर अ्राही संतु हो जाग्रो, सामने प्रकट होकर -शरगा 


 देदो।यःमेरा मन चारो ओर्‌ प्रूमते २ वहुत दीन इत्रा ह ॥५॥ 
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पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पत्चमः। ` ५६ 

शुनां का वहृनेवी खखपरििदो वा यदशनं । 

कदा केन केति ` क्चिदपि न कश्चित्कतयति ॥ 

अभुष्मिन्विश्वासं विजहिहि ममादनाय वपुषि । 

प्येथाश्चेतः सकलजननीमेव शरणम :॥ ५ ॥ 

यह शरीर कुतो या अग्नि था पक्षियों कामक है। (कथित) 
कोई (कुचिद्‌ऽपि) कमी भी गिन्ती म नही लाता, है, रि यहः शरीर 
(कदा) कम, (केन) किस रकार ओर(कु)क्या `है' (इस लिए) हे मन्‌! 
निश्चय से ठम इसी श्रद्धा वा आशा छोड दौ रौर जगत्माता कँ 
शरणम आजाश्रो ॥ ५ ॥. | 

अनादयन्ताभेदम्णयरस्षिकापि परणायेनी 1 

शिवस्यासीर्यस्यं परिशियविधो देवि | शिरी ॥ 

सवित्री भूतानापि यदुदभूः शैलतनया । 

तदेतत्संसारखरणएत्यनमहानाटकसुखम्‌ ॥ & ॥ 


ग्नादि श्रनन्त तथा अमेद परेम स्वरूप हीने परभ शिव ५ क 
श्राय वती हो | विवाह विधि भ हम उसकी ग्रहिणी ही । पत का 
पुत्री हो कर भी जीवों की उतयत्ति मं लगी ही । यह स्व स्सा भ्रम्‌ 


कै महा नाटक का सुख ह ॥ & ॥ 
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६० पच्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पचमः । 


बरवन्त्येके तच्छं भगवति | सदन्ये भिदुरसत्‌ । 

परे मातः! प्राहुस्तव सदसदन्ये सुकवय ॥ 

परे नेतत्सवं समभिदधते देवि ! सुधिय- ` 

स्तदेतस्वन्फयाविलसेतमशेष नलु शिवे ¡ \\७\ 

हे भगवतिः सांख्य वाले तुम को तत्व रूप कहते ह ¦ वौ 
(सत्‌) शिव रूप । तारिक (असत्‌) जगत रूप कहते हैँ । हे सातः 
शाक्त मागे के बुद्धिमान [सद ऽसत्‌ |शिव शक्ति रूप । हे देवि! वेदान्ती 
कहते है, कि कुछ भी नहीं है श्रात्मा से भिन्न । हे शिषे! अछ बुद्धि 
मानों का निश्चय है कि यह सव तुम्हारी माया का ही विस्तार है ७ 

तडित्कोरि्योतिच्यैति दलितषड्यन्थि गहनं । 

प्रविष्टं स्वाधारं पुनरपि सुधाटृष्िवपुषा ॥ 

 किमस्प्य छात्रेशत्किरणसकलीभूतमऽनिशु । 

भजे धाम श्यामं ऊुचभरनतं बबेरकचम्‌ ॥ ८ ॥ 

करोड विजलिया के समान दपि को चमक सं पठ ग्रथि रय 
जंगल को किन भिन्न करकं स्वाधार [द्रव पद| में प्रवेश करते ह 
वापस श्रमृत वैण रप शरीर से असामान्व अ्रठतीस कला र पज 
को विकसित हई ज्ञान करिया रप स्तन वार से भटो इई मेष वरी 
श्याम तेन की मे मनना कता हां ॥ ८॥ 
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पदरस्तव्यां सकलजनतीस्तवः पर्रम । ९१ 


चतुष्यत्रान्तः षडदलभगपुटान्तस्विवलय- 
स्फुर दथ ने दम शनेथुताभ यतियुते 
श्चं {21९1 ६ ९दलमऽय &द्‌श्दङ । 
कलाश्च च द्यश्च गतवाते | नमस्ते गरसते ॥&€॥ 
गुदस्थान मँ लाधार चतुद्ल कमल के मध्यगत नरिकोण 
उसके ग्र॑तगत परा शक्ति कुरडलिनी सपाक्रार उधथंखी साध चरिवल 
सहस्र बाल सूयं समान्‌ दीषिमान, करोड विजलीयिं ॐ तुल्य चमक 
वाली, जो पहल पटृदल, फिर दश्दल, फिर द्र (दशदल णर षोडश- 
दल कमलो को काटती हृ द्विदल पर पुहंची हे, एसे स्वरूप कां 
नमस्कार करता ह| ६॥ | 
कुलं केचिसराडवपुरऽकुलमेऽन्ये तव बुधाः । 
परे तस्सम्भेद्‌ समभिदधते कोलम्‌ऽपरे ॥ 
चतुखास°्पयेबासुपरि किसपि भाहूरम्पेर । 
महामाये ¡ तं तव कथलऽ्मी निश्चिनुमहे ॥१०॥ . 
कड ज्ञानी पुरुप तुमको (कुल) षट त्रिशत्‌ 
तत्वात्मक कहते हई । कई बुद्धिमान (अकुल) परम शिव रप ॥ कई 
ग्राचायं डल अ्रङ्कल) शिव शक्ति रप पृकारते हे । कई (कौल) सवं 
तत्वं का संयोग वा पृशाहंता सवरप कहते हं । कई इन चारो र्पो 
संमा उपर श्रसामान्यं रप कहत ह । ह महा सया! तुम्हारा तत्व 


छिस तरह से निय म आसुर्केता हे ॥ ९०॥ 
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६२ पन्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पएत्रमः । 


षडऽध्वारण्यानी प्रलयराषिकोटि्रातेरूचा \ 

रुचा भस्मीञ्रत्य सपद कमलप्रहशेरसाम्‌ \ 

वितन्वानः शेवं किमऽपि वयुरिन्दीवर रुचिः । 

कुचाभ्यामाऽनस्रः शिविपुरषकारो विजयते \११॥ 

षट्‌ मागे (भवन तत्व- कला वे, पदः) रप जंगल क प्रलय 
काल के करोडां सूर्या क तुल्य प्रकाश से जलाकर अस्म करने वात 


अपने नत मस्तक भक्तो को कल्यान चाहने बाली शिव री असामान्यं 
रूप नील कमल जेसी दीषि बालौ योग ओौर ध्यान रूप स्तनं से 
भी हुई शिव कौ स्ातन्त्य शक्ति नितराप्र जय होवे।॥ ११ ॥ 


परियह्श्यामाङ्गीमऽरुण तर वासः किसलयां । 
समुन्मीलन्सुक्ताफल बहल नेपथ्यकुसुमाप्‌ ॥ 
 स्तनदन्दरस्प्छारस्तवक नभितां कल्पलतिका । 
सक्कद्वयायन्तस्तां दधति शिविचिन्तामशिपदम् १२ 
 निमेल ओर श्याम स्वरूप अति रक्त वस्त्रो को धारण करती 
हुई, पत्र सहित मोति फे फल वाले अनेक सुगंध वाले विकसित पुष्पों 
से अलंकृत, ज्ञान क्रिया रूप दो स्तना के भारे गुं से शुकी इई,कल्प 
वृक्ष की लता जेसी तुम को जो एक वार ध्यान करते है । वह शिव 
रूप चितामन रत्न का स्थान पाते है ॥ १२॥ 
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वञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः | 





31 


वकाशानन्दाभ्यासऽविदितचरी मध्यपदवीं । 
मधिश्येतददन्द्रं रविशशिसमाख्यं कवलयन्‌ ॥ 
प्रविरथोर्ध्यं नादं लय दहन भस्मीक्ृतलः । 
घ्रसादत्ति जन्तः शिबत्द्कुलमम्ब परविशति ॥ १३॥ 
ज्ञान रिया से (अविदित चरीं वा अज्ञात ह्या) विमुख रह. 
कर सपस्णा साग मे प्रवेश करके, इसी चन्द्र चयं नामी प्राणापान 
कै द्रन्द को ग्रास करके (उधेनाद) पर प्रकाश मेँ प्रवेश कखे(लय) ` 
चिद्धिमर कै (दहन) आग से (कुलं) अहं भाव को भस्म करके 
तुम्हारे श्रनुग्रह से साधक जन (अङुलं) अविनाशी शिव पद भं 
म्रवेश करते ई ॥ १३ ॥ | 
घडाधारावतैरऽपरिभितमंनोभिपटले- 
श्रलन्मुद्राफेने्हुविधलसदेवतषेः ॥ ` 
क्रसश्चोतोभमिस्तवं वहसि परनादाम्रतनदी । ` 
वानि ! षत्यया शिषविदऽघ्रताञ्धिघ्रणयिनी ९४ 
हे भवानि ! पट शास्त्र रूप धुव से ग्रसेर्य मंत्र रूप लहर 
| की मालाओं से, स॒द्रा रूप चंचल एनां से वहत कार केभाग्यवा 
कुम रूप मलस्य से, क्रम रूप छोरी नालिर्यो से पूरे, परनाद्‌ सूप 
। भ्रमत नदी वहती हृई तुम शिव रूप चित्‌ सुद्र म बड़ बेग से प्रेम 
कृरती हो (वहती हो) ॥ १० ॥ 
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र, \ छत ९" = 
६९० पदवसतव्यणिसकलजननीस्तवः पं्मः। 


महीपाथोवहिश्वसन वियद्‌स्मेन्द्रविभि- 
वपुभयस्तांशेरऽपि तव कियानस्ब | सहसा ४ 
अमून्यालोक्यन्ते भगवति | न दुत्राप्यशुतरा- 
मवस्था षराप्तानि खयि त परसव्योसदपुषि ।। १५॥। 
प्रथिवि, जल, ग्रग्नि, बाभू आकाश॒ जीवात्मा, चंद्रमा सूय जेसे 
[अभून्य वपुभिः] इन आकृतियो से, जो तुम मेँ सपर ओत प्रोत हैँ 
तुम्हारा महिमा [विस्तार] हे मातः! कितना है, अनुभव नहीं होता 
हे । हे भगवति! तुम्हारे परमाकाश मँ ज्रनुमात्र भी उनङी अवस्था 
वाभाव की गिन्ती वजृद पमे नदीं आती हे। किन्तु तु चर, 
अप्रमेय, रखेड, परन्तु वह चर प्रमेय श्रौर अवयवी है | १५ ॥ 

(५ ८ म ८ % 
मचुष्यास्तियञ्ो मरुत इति लोकन्रयभिदं । 
भवाम्भाधो मन्न त्रियुणलहशंकोटिलटिवम ॥ 

 कटाक्लश्चेदत्र कचन तव मातः ! करूएया । 
` शारा सदयाोऽ्यं बजाते परलानन्दतनुतस ॥ १६॥ 
ह मातः! मनष्य, पपक्ष ओौर देवता यह तीन लोक, संसार 
" समुद्रम द्रभदएदहं। ओर सतु, रज, तम, तीन गुणो की करोड 
लहरियो मं ध्रमते ह । यदि दस्मे ्रापकी दयादृषटिहोती है त 


र. 
यह शीर धारी भट पटर परमानन्द्‌ स्वरूप पाति है ॥ १६॥ 
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वृ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः । ६५ 


कलां घरज्ञामाव्यां समयऽमलुभूतिं समरसां । 

गुरं पारम्पर्यं विनयसुपदशं शिवकथाप्‌ ॥ 

प्रमाणं निवांणं परम मतिभूतिं परया । 

विधिं वियामाहुः सकलजननीमेव सुनयः ॥ १७॥ 

मुशि जन तुभ जगत्माता को क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ते, आदि 

भूत, सदाचार, अनुभव स्वरूप, सव मँ एकरस, उपदे शक, परं परा 
उपदेश, शिक्षा, गुप वार्तां कथन, भगवत्कथा, प्रत्यक, अनुमान 
उपमा रूप इप्रमाण, मोक्ष, परमसिद्धान्त, शास्त्रमर्याधा, ओर 
विया शक्ति, इन नामों से पुकारते ह ॥ १७॥ 

प्रलीने .शब्दोधे तदऽनुविरते बिन्दुविभवे । 

ततस्तत्वे चाष्टध्वनिभिरऽ्तुपाधिन्युपरते ॥ ` 

भिते शाक्ते पैषेयऽनुकलित चिन्माध्रगहनां । 

स्वसंवित्ति योगी रसयति शिवाख्यां परतलुम्‌ १८ 
योगि जन प्रत्याहार से शब्दादि विष्यो का निरोध करके (विन्दुविभवे 
विरते) पुष्ट ज्ञान को चिदाकाश म लीन करके, (त्वे) आत्म 
स्वरूप को अठ वगात्मक उपादि रहित नाद्‌ रूप परामशे म उपराम्‌ 
करते हए शाक्त मागे का आश्रय लेते हए चिन्माज रहस्य का विमशं 
करते हुए स्वाभाविक शिव स्वरूप का आस्वाद करते है ॥ १८ ॥ 
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‰ + | 
^. पञ्चसतव्यां सकलजननीस्तव पञ्चमः । 


परानन्दाकारां निरऽवधि शिविश्वयेवपुषं । 
निराकार ज्ञान षररृतिमऽनवच्दछिन्न करूणाम्‌ ॥ 
सवित्रीं भूतानां निरऽतिशयधामा स्यदपदां । 
, . भवो वा मोत्लो वा भवतु भवतीमेव भजतःसं १६ 
परावस्था सूति, निरावणे, निर्विकार, शिव कौ रश्रये सूति, 
निराकार ज्ञान मूति, निरन्तर दया मृति, जीवों को उत्पन्न करने 
वाली प्रम शिव के पद्‌ पर आ्रारूह होने वाली, एसे तुम्हार स्वरूप 
को भजन करने बाले साधकां को संसार आर मोक्ष पद एक जसा 
है ॥ १९॥ | | 
- ९ ४९ 
जगत्काये कृता तमऽपि हृदये तच पुरुदं । ' 
पुमांसं बिन्दुस्थ तस्रऽपि परनादाख्यगहने ॥ 
तदेतज्‌ज्ञालाख्ये तदऽपि परमानन्दविभवे । 
महाव्योमाकारे खदलुभवशीलो विजयते ॥ २० ॥ 
हे जगत्माता! जगत काया मे, काया को हदय मँ हृदय को पुरूष वा 
नीवात्मा म, जीवात्मा को विंदुवा चित्स्वरूप मे, विन्दु कौ दुगेम 
नाद वा विमकेरूप, नाद्‌ को ज्ञान मे ज्ञान फो स्वाट्म प्रकाश मे 
` पणे करके हे महाकाश सूति! तुम्हारे श्रनुभव शील भक्तं जन तुम्हार 
एसे शून्य रूप मँ लय वा तन्मय होते है ॥ २०॥ 
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दञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः | 

विधे विद्ये कये वित्रिधससये वेदजननि । 

विचित्रे विश्वाधे विनयसुलभे वेदयलिके ॥ ` 

शिवान्ञे शीलस्थे शिवपदवदान्ये शिवनिधे । 

शिते मातर्म॑द्यं व्यि वितर भक्तिं निशूपमाम २१ 

हे क्रिया शक्ति सूपे! विद्या शक्ति शपे ! विविध सिद्धान्त वा 
आचार रूपे! हे वेद सातः! विचित्र रूपे! हे जगत्मातः! हे भक्ति 
सुलभे ! वेद सार भते! हं आज्ञा रपं ! स्वभाव रये! शिव सायुज्य 
दायिने! हे कल्याण कोशे ! शिव पाल! ह मातः! मुभ अपनी अचल 
भक्ति वडावो ॥ २१॥ 





त", कियन क कनकोके  > 
~ # 


विधेम्रुण्डं हृस्वा यद्‌्ुरुत पात्र, करतले । 

हरि श्लग्रोतं यदगसयदुसाभर्णएताम्‌ ॥ 

लंच कश्टं यदपि गरलेनाम्ब गिरिश्‌ । 

शिवस्थायाः शक्तस्ताटेदमखल ते पेलासतम्‌ २२ 

` ब्रह्मा का शिर काटकर उसको हाथ का पात्र बनाया । विष्णु 

का शिर त्रिशूल मँ परोकर कन्ध का भूषण वनाया 1 ह अम्ब ! 
महादेव ने गले को विष से सजाया हे । जो शक्ति शिव मँ है। वह्‌ 
| सव्‌ यह जगत हे । जिस कौ तुम ने विकसित किया है ॥ २२ ॥ 


१ 
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पञ्चस्तन्यां सकलजनतीस्तवः पञ्चमः । 


विख्ज्च्याख्या मातः | शजसि दरिस॑ज्ञा कमबसि । 
चिललोकीं रद्राख्या हरसि विदधासीश्वरद शास ॥ 
भवन्ती सादाख्या शिवयसि च पाशोघदलिनी । 
त्वसेवेकानेका भवसि कृतभेदेगिरिसुते ॥ २३ \ 
हे मातः! ब्रह्मा रूप से तीन लोकों की उत्पत्ति, विष्णु रूप 
से पालन, रुद्र रूप से संहार करती हो । त॒मही चर देशा को 
धारण करती हो । सद्‌ा शिवि रूप वन कर पाश समूहा को काट 
` कर शिव के साथ तादात्म्य पदवी देती हो । हे गिरि सते! तुम एक 
होकर भी भेद दृष्टि से अनेक होबी हौ ॥ २३ ॥ 
मुनीनां चेतोभिः पघ्रतिकाषायेरपि मनाग्‌ । 
अशक्ये संस्प्टं चकितचकितेरम्ब सततम्‌ ॥ 
शर्ताबिां भूधानः प्रकृतिकटिनाः क्केलखतरे । 
कथं ते विन्दन्ते पदकिसलये पावेति पदम ॥२४॥ 
हे अम्ब ! जिन मुशियों ने चित्त से राग द्रेषादिकां को थन 
कियां हे । वह अत्यन्त डर २ कर श्रनुमात्र भी स्पशे करने को 
ग्रसमथं है । (तिसपर)उपनिषदादि ग्रन्थ जो स्वभाव से ही(कठिन) 
दुबोध है, हे पार्वति! वह किस प्रकार तुम्हारे कोमल चरण कमलो 
के स्थान को पा सकते है ॥ २५॥ 
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पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः | ६€ ‰ 
तडिद्रह्लीं निव्यामश्रतसरितं पाररहितां । 
` मलोत्तीणा जयोत्तरं षकृतिमय॒णमन्थिप्नहनाम ॥ 
® # 6 शि (> # कि ~ 4 
गिर दूरा विदयामषिनतङुचां विश्चजननी- 
भपयेन्तां ल्सीमभिदधति सन्तो भगवतीम २५ 
भगवती को साधक जन नित्य विद्युल्लता ख्प अपार अमृत 
नद्‌ रूप्‌, निमल चांदनी रूप गुण त्रिय रहित `उण्डलिनी ख्य, 
अनिवचनी विद्या रूपए, कुमारी शोडश रूप, जगत्माता अनरष्छि 
लक्ष्मी रूप से पुकारते ह ।॥ २५॥ 
शरोर क्त्यस्भःपरथ्रतिराचतं केवलमिदं । 
सुख दुःख चाय्‌ कलयति पुमाश्चतन इति ॥ 
स्फुटं जानानोऽपि प्रभवति न देही रहित । 
 शृरराहंकारं तव सभयवाद्यो गिरिसुते. ॥ २६ ॥ 
यह शरीर तु पृथिवी जल श्रादि महा भूतो से बना हुवा हे । 
चेतन होने से छख दुःख को आनुभव करता . है । हे गिरिसुते ! यह्‌ 
प्राणी स्पष्ट रुप से जानता भी है परन्तु तुम्हार अनुग्रह विना शरीर 
के अभिमान को नही छोढ सकत। हे ॥ २६ ॥ 
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७० पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः । 


पिता माता भ्राता सुहदयुचरः सद श्षठिणी । 
. वपुः युत्रो मित्रे धनमपि यदा मां विजहति ॥ 
तदा मे भिन्दाना सपदि भयमोहान्धतससं । 
` महाज्योस्खे मातभ॑व करुणया सन्निधिकरी ॥२९७॥ 
वाप मां भाई बन्धु, नौकर, घर, स्त्री; शरीर वेटा मित्र तथा 
धन्‌, छोड देते हँ । तु उस समय हे चित्प्काशाटमक सातः यस भय 
तथा गाट अज्ञान क अंधकार में द्रूभे हए मुम को दया करक 
सन्मुख होकर सहाय करो ॥ २७ ॥ 
सुता दन्लस्यादों किल सकलसमातस्त्वमुदभूः । 
सदोषं तं हित्वा तदनु गिरिराजस्य तनया । 
अनायन्ता शस्भोरऽप़थगणि शक्तिभगवती । 
विवाहाञ्जायासीत्यहह चस्ति वेत्ति तव कः ॥२८॥ 
हे सकल जगत्मातः! तुम पहले दक्षप्रजापत की पुत्री हई । 
उस को दोषी जान कर छोड दिया । फिर हिमालय की पुत्री बनी 
हे भगवती ! तुम नित्योद्यत शम्भु के साथ अनादि अभिन्न पराशक्ति 
हो क भी विवाह पर उस कौ पत्नी बनी । तुम्हारे चरितां को कोन 
जाने कोई नहीं जानता यह आग्चयं है ॥ २८ ॥ 
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पञ्चस्तव्या सकलजननीस्तवः पञ्चमः | ७१ च 


कणास्तवर्र्तिनां रविशशिक्शनुप्रभृतयः । 
परं ब्रह्म ज्ञे तव नियतसानन्दकणिका ॥ 
शिवादि क्ति्यन्तं त्रिवलयतनोः स्वसुदरे । 
तवास्त भक्तस्य स्फुरास हद्‌ चनि भगवात २६ 
हे भगवति ! सूये चन्द्रमा अग्नि रादि तुम्हारे दीधिके कण 
है । परं ब्रह्म निश्चय करफे तम्हार आनन्द कणो के सामने सूक्ष्म 
तर हँ । थिव तत्व से पृथिवी तत्व तकं समस्त प्राणियों मँ कुण्डलि- 
निरूप से तुम स्थित हो । तुम भक्तो के हदय मं प्रकट रूप से दिखाई ` 
' देती हो यह आश्रये हे ॥ २६॥ 
तथा यों जानीते रचयाते भवस्तेव सतत । 
 त्वयेकेच्छत्यभ्व | खमसि निखिला यस्य तनवः ॥ 
गतः स्वाभ्यं श्भुवेहति परमं व्योम भवती । 
तथाप्येवं हिता विहरति शिवस्येति किमिदम ३० 
हे रम्ब! तुम्हारे हेत्‌ से जो निटय जाना जता हे । तुम्हारे है 
से जो जगत की रचना करता है । तुम्हारदहीसं जो इच्छा करता 
तमं जिसके समस्त ्रवयव (अठ मूतियां)हो । तुम्हारे सन्युरछहो 
नाने से वदी शम्भू विकास मँ राता है । ओर तुम को छोड देनेसे 
कुचित हो कर प्रम।ऽकश मँ लीन होता है । शिव के साथ तेरा 
केसा आश्रये मय वहार है ॥ ३०॥ 
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,७२  पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः । 


पुरः पश्चादन्तबेहिरपरिमियं परिमितं ¦ 

परं स्थूलं सूम सढुलमङुलं युद्यमयुहम्‌ ॥ 

द्वीयो नेदीयः सदसदिति विश्च भगवती । 

सदा पश्यन्तव्याज्ञां वहसि भुवनक्लभजननीम्‌ ३१ 

ओग, पीछे, षीतर, वाहिर परिमित (बडी) परिमित (छोरी) 
(पर) सव से वडा (स्थूल) मोटा (सृष्ष्ष) महीन (सकल) शक्ति 


रूप (अकुल). शिव रूप (गुप) पशीदा (प्रकट) जाहिर, समीप, टूर 


सत्‌ रूप, असत्‌ रप यह द्वन्द्व कलना रप विथ है, हे भगवति ! तुम 
तीन लोक ॐ (क्षोभ) सृष्टि स्थिति संहार करने वाली हो । तुमं ईसं 
नगत पर सदा आज्ञा करने वाली दिखाई देती हो ॥ ३१ ॥) 
मयूखाः प्रष्णीव उ्वलन इव तदीसिकणिकाः । 
` पयोध कल्चोलप्रतिहितमदहिस्नीव एषतः ॥ 
 _ ,  उदेव्योदेत्यास्व त्वयि सह निजेैस्ताखिककुले- 
 . भजन्ते तत्त्वोघाः मरशमसनुक्पं परवशः ॥३२॥ 
सूयै के किरणों के मानन्द अग्नि की चिगारि्यों कै 
मानद | समुद्र के महा तरगों के क्षोभे से उल्पन हृए जो 
श्रसंख्य विन्दु उन के मानन्द । हे, अम्ब} तुम म ही शिवादि 
क्षति पयेन्त तत्वात्मक जगतों के समूह प्रति कल्प वार वार 
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भदक 


 प्रस्तव्यां सकलजननीस्तवः पत्मः | ७६ 


ग्रपने अपने कर्यो सहित उत्पन हो होकर नाश होते जाते है ॥२२॥ 
विधुरविष्णु्ह्या परकृतिरऽणएराऽत्मा दिनकरः । 
स्वभावो जेनेन्द्रः सुगत सुनिराऽकाशमऽनिलः ॥ 
शिवः शक्तिशेति श्ुतिविषयतां तामुपगतां । 
विकव्येरोभिस्त्ामऽभिदधति सन्तो भगवतीम्‌ ३३ 
चन्द्रमा, विष्णु, ब्रह्मा, माया, जीव, जीवात्मा, सूये, 

स्वभाव, जेनदेव, बुद्ध देव, -मुनि, आकाश, वाय, शिव, ओर शक्ति, 

य: सव॒ अपने अपने विकल्पा के अनुसार वेद विषय वने! हुए 

नामं से, सन्तजन्‌ तुभ भगवती को पुकारे है ॥ ३३ ॥ 
परविश्य स्वं भागं सहजदयया देशिकदशा । 
षृडध्वध्वान्तोघ च्छिदुर गणनातीतकरूणएम्‌ ॥ 
परानन्दाकारां सपदि शिवयन्तीमपि ततुं । 
स्वमात्मानं धन्याश्चिरमुपलभन्ते भगवतीम ॥३४॥ 
भाग्यवान पुरुष स्वाभाविक दया ` ओर सद्र की अनुग्रह 

दृष्टि से शक्त माग मे प्रवेश कर के षट मागे (भवन 
तत्व कला वणे पद्‌ मंत्र) बाले संसार क श्र॑धकार को काटने मं 
ग्रत्यन्त दयाशील परमानन्द मरति ओर कल्याण मूति भगवती को 
ग्रपने ्राप मे ही (चिरं) नित्योद्यत पाते हं ॥ ३४ ॥ 
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& पन्नस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः । 


शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्रमसि ससया खं स्षसपिनी 
त्वमात्मा वं दीन्ला लमयमऽखिमादिगैलगंशः ।! 
इछविया तं विया त्मऽसि निखिल लं किसपरं । 
प्रथवतच्वं त्वत्तो भगवति न वीच्लाशहं इमे ५३५॥ 
हेः भगवि तुम. शिवि री- शक्तिः हो- तुम ससय 
(काल) खूप, हो, तुम समय जानने बालौ हो- तुम ग्रात्ा हौ तुप 
दीक्षाः हो- तम अणिमादि गुण सम्रूह हो- तस षिया त्रोर्‌ श्रिया 
हो- तम समरूत जगत के पदाथ हो, त॒म से पृथक कुछ भा तल्‌ सहु 
जो हमारे दृष्टि मे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे ॥ ३५ ॥ 
रसख्येः प्राचीनेजेननिः जननः कमैविलया- 
दते जन्मन्यन्त युरूवपुषमाऽसाश्य गिरिशम्‌ ॥ 
अवाप्याज्ञां शैवीं कल्तसुरपि स्वां विदितवान्‌ । 
नयेयं वत्पूजास्तुतिविस्चनेनैव दिवसान्‌ ॥ ३६ ॥ 
| हे मातः! रचित कर्माः के समाप्तः होने पर अनगिनतं 
पुरातन जन्मों सेः इस जन्म के अन्तं (नाश) होने परं 
गुरुं शिव कै स्वरूप को पाकर (तन्मयः होकर); शक्ति 
स्वरूप को पाकर, शुद्र प्राणी हकर भी, तम्हारे स्वरूप 


को नानता था उस कारण तम्हारी पूजा की जो स्तुति 
दै ॥ उसी ऊ बनाने म दिनों को विता दूंगा ॥३६॥ 
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पञ्चस्तव्या सकलजननास्तवः पञ्चमः । द| 


 यत्वटपत्रं कमलप्रुदितं तस्थ या काणकाख्या । 
योनिस्तस्याः प्रथितसुदरे यत्तदाङ्कारपाठप्‌ ॥ 
तस्मिन्नन्तः कुचभरनतां कुण्डलीतः ञ्त्ता । 
श्यामाकारां सकलजननी सन्ततं भावयामि ॥३७ 
स्वाधिष्ठान चक्र मं छः पर्ता वाले कमल का जो उदय. 
हे। उसङीजो कणिका बीजशोश) सूय योनि दहै उसके मध्यमे 
जो प्रसिद्ध शोकार पटहे । उष के भीतर तिरी आ्राकार बाली 
सपिनी जो ग्रकृट है । पेसी श्याम सुन्दर मूति धारण करने वाली 
जगतमाता को मे (साधक) भावना [चिन्तन] करता हा ॥ ३७॥ 
सुधि पयसि कशनो मारुते ख शशाङ्‌ 
सावेतरे यजस्धानेऽ्प्यष्ठधा शाक्तेरेका ॥ 
वहति कुचभरभ्यां या विनघ्रापि षिश्च। 
सकलजननि सा खं पाहि माभेस्यश्यम ॥ ३८ 
पृथिवी जल ग्रप्नि वायु आकाश चन्द्रमा (मन्‌) रवि द्धि) 
यजयान्‌(्रहंकार) यह एक ही शक्ति ग्र(ठ मति मे वाटी गई है । 
† वह एक ही शक्ति जीव ओर भूत रूप संसार को धारण श्रौर पालन 
| करती हे, दे जगत(तः वदी तू अवश्य मेरा पालन कसे ॥ ३८ ॥ 
इति श्री पंचस्तव्यां सकृलजननीस्तवः पंचमः । 
` ` समारा चेयं पञ्चस्तवी ॥ 
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